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प्रवेशिका ड्ि 

गन पर्ष अजीमगंज के छानमण्डार से श्री मोतोीचन्दजी बोथरा 
द्वारा “भी जिनमंद्रदूरि स्वाध्याय पुस्तिका” की उपलिब्ध हुई, जिसके 
अन्वेषण में हम गठ ठीस बपो से थे | इस प्रति में कतिपय अप्रदाशित 
ऐतिहासिक कृत्तियाँ हैं। यह प्रति सं १४६६ में लिखी हुई है, इसमें 
“ज्रीवदया ग्रकरण' और “नाना बृत्तक प्रकरण' की छद्योघक रचनायें देखी 
ही उन्हें नल बरने की स्वाभाविक इच्छा हो गई । रत दौमामी चौदस 
कै दिन परुमु्ठर्॒य (भी हरतचंदजी बोगरा मे इसे देखकर अनुवाद कर 
डालने की अउल द्रेरणा की ठदतुसार दोनों पन्यों का अनुवाद प्रसव कर 
दिया) देणड़े बाद उन्दीने प्रशानुवाद करनेजा आदेश दिया तो वह भी 
जैसा ही क्का, पाठकीं के समन ६। इसे पं» श्री सूरजयंदजी डगी ने 
संशोधित कर देने की क्रपा की है। प्रस्दव दोनों गन्यों की भाषा धाइत 
है और शर्म के मम से योव परत है। तीसरा अस्य बालावबोध प्रकरण भी 
ओऔषदेशिक ये सदाचार विपयक दोने से साथ ही दिया जा रहा है। 

चौबीस बर्ष पूर्व जब शीनिनइरिसागरदूरिजरी महाराज जैसलमेर 
ये, हमें यहाँ के शानभण्डार की ( पोधी सं* ७६ क्रमांक १३२६ पत्र, 
दे? में ) सं० १३८४ से सं० १३८८६ के वीच लिखी हुई अ्रति में अपभ्रश 
मापा की तीमरी “बालावबोध ग्रकश्ण” नामऊ गाथा ११६ की रखना 
मिली जिसे इमने नकल करली। यह रचना श्री शिनपत्तिसूरिनी के 
किसी शिष्य की मालूम देती है जिसका रचनाकाल सं* १२४० के 
आसपास अनुमानित है। अस्दुव कृत्ति में मत, सप्नव्यसन स्याग, 
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मद्दयामहय आदिधर्म और सदाचार विषयक व्यापक उपदेश है। 
इस काज् की हिन्दी स्वनाओं का जेमेतर साहिस्य में ठो अभाव 
ही है। इसकी मापा अपश्रश है जिससे हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती 
आदि मापाओं का पिझास हुआ है। अतः इसका महत्व भाषा-विजश्ञान 
की दृष्टि से भी अत्यधिक है क्योंकि यह इन सभी भाषाओं के घीच 
की कड़ी है जौर इसके शब्द रूपों से किस प्रकार भाषा-विकाए हुआ 
इसका पिवेचन बड़ा मनीरणक और उपयोगी होने पर भी भी जैनरवे- 
ताम्पर पंचायत्ती मंदिर के सार्थशताम्दी महोत्ाव के स्मारक भन्थ के 
सम्पादन क्षार्य में अत्यन्त व्यस्तता के कारण दिया जाना सम्मष नहीं 
हो सका ६] पृण्य काकाजी थ्री अगरचन्दजी के बादेशानुसार तीन-चार 
वर्ष पूर्व मैंने बालायबोध प्रफरण का अवुवाद मात्न किया था और अमी जब 
उपयुक्त दीनों अन्य छ्षप चुके. तो माथ ही में प्रकाशित करने के लिये 
काऊाओ ने भेजा जिसे साथ ही लरथा प्रकाशित किया जा रहा है। 
इगकी एक मात्र प्रति मिली थी, अतः पाठ शुद्धि और पाठान्तरादि का 
सम्यादन चैशानिक ढग से नही हो सका | 

जीवबदया प्रकश्ण और नाना-इृत्तजन्यक््रण भी एक ही प्रति के 
आधार से प्रकाशित ह। रहे हैं। यद्यपि जीवदया प्ररश्ण की तोड़ 
पश्मोव प्रतियाँ पाटणके मच्हारी में पर्याप्त उपलब्ध है पर वहाँ ते प्रतियाँ 
प्राप्त केर सम्पादन करना समय सापेक्ष है। अठः द्वितीयाश्त्ति का मवसर 
मिला तो इन्हें सुमम्पादित करने का अयक्ष किया जागगा। इसकी 
प्राचीनतम अति ० २३८३ की लिखी हुई है इससे इस प्रन्थकी प्राची- 
सवा स्तर्य सिद्ध है। पादण भण्डार में निसनोक्त प्रत्ियाँ है +-- 


[..७:..) 
संपवीपाड़ा मस्डारमें ७ प्रवियों हें डिनमें घर पूर्ण हैं, एक में गाया 
२११, एकमें ११४ (रँ* १३६० लिखित) दो में ११६ है; खेदरसी के 
मंडार में ३३२ गायाए ने, ३ भष्डार में २३३ दाघायों की २ अवियों ई 
फिनमें एक सं* ११८१ लिफित हैं। याड़ी प्ररबताथ सरहार की प्रति 
सं ३३३२ लिखित है योर अगुवसी मण्डार की अति में ११२ गायाए 
हैं। पृस स्पृनापिकता का कारण यही है कि कोई साधा सुमापित रूप में 
आर्य प्रकरच में धद्धूत करत्षी गई शोगी | 
प्निराद भी संठ्यालडी मद्रारार से इसड़ा आमुख लिए देने की 
जूषा की है। प्रृश्पा साध्यीजी मशाराज भी चन्द्रभीजी के उपदेश से 
भी कैशरीखंदजी वच्चापत को स्पृवि में एनडे परियार द्वारा पथ भौ 
अठियाँ प्रषाशिद कर शीष-दपा प्रचार में सराइनीय शहपोग दिप्ा है॥ 
शीवनदपा प्रकरण पद$र पाठक जोब-दया एर में परारकष करेंगे भो पुस्तक 
की सांकता सिद्ध होगी । 


कलरसा विनीत 
मेब-अवोदशी मंबरलालछ नाहटा 
बीए संदतु शृच्चर 


अन्तरंग-पूजा-रहस्य पद्‌ 
नित प्रभु-पूजन रचावुँ“ “में घट में (२) 


सदूगुरु-शरण-रमरण तन्मय दो, स्तर पर सत्ता मिन्‍न भावूँ “में ॥॥ 
प्राण-बाणी-सस मंत्र आराधत, स्वरूप लक्ष जमायूँ“मैं०॥शा 
स्व-सचा क्षायक “दपेण में, प्रग्ु -सुद्रा पधराबू में०॥३॥ 
पघढू चक्र-्क्रम भेद प्रभु को, मेर दण्ड शिर छावूँ में०॥श। 
फमछ सहस्त दल-कर्णिका-स्थित, पाण्डु शिक्ा पर ठावूँ “मैं० ॥६॥ 
ज्ञान सुधाजल सिंचत-सिंचत, प्रभु सर्व नहछावूं में०॥६॥ 
ज्ञान-दीपक निज् ध्याम-धुप से; आरठा कर्म जलावूँ में० ॥जा 
हर्पित कमल-छुमन चृत्ति चुन चुन, प्रभु पद पगर भराबूँ में०ाथा 
दिव्य गन्ध प्रभु अक्षत अंगे; लेपतः रोम नवादूँ* मैं० ॥६॥ 
सहजानन्द-रस दुप्त नेवें, इन्द्र ठुलादि नसाएूँमें०॥१०। 
निराकार साकार अभेदे, आत्मसिद्धि फछ पाूँ में०॥१९॥ 


आमुख 

ये तीनों ्न्य लगमग ६००-७०० वर्ष पहले के निसे हुए भाप्त हुए 
है थोर शोध प्रेमी भी मवरलालजी नाइटा इनका संकलन व अनुवाद 
करके प्रशाशित कर रहे ईं, इससे अत्यन्त प्रमन्‍नता होती है ; “क्योंकि 
कलकत्ता के टैसे ऐतिहासिक एवैताम्घर जैन पंचायती मन्दिर का सादे 
शताब्दी महोत्सव मनाने के अवसर पर जेन घमे का मम समक्ाने वाली 
फैन साधु जिरचित सत्कृतियाँ प्रकाशित हों यई दस्वुतः समुचित ही 
कद्दा जा सकता है। 

इन तीनी लपघु ग्रन्थों के नाम क्रमशः "जीवदया प्रकरण” नाना 
इच्क प्रकरण! और “बालावबोध प्रकरण” हैं। पहले अन्ध में ११४ 
गायाएँ हैं, दूसरे ८१ गायाएँ हैं और तीसरे में ११६ गायाएँ हैं। तीनों 
प्न्‍्थों में मुख्य प्रतिपाथ विषय जीवदया अथवा अ्टिसा और व्यापक 
धर्म तत्त्व हैं। दया वस्द्ुतः सभी धर्मों के मूल में अनिवार्य गृण है। 
इसीलिये गोस्वामी दुलसीदासजी को कहना पड़ा--“ढया धर्म का मूल 
है।! और लगमग सभी महापुरुषों ने निर्विब्राद रूप से प्रतिपादन 
किया है--'दया धर्म नदीतीरे सर्दे घर्मा: प्रतिष्ठिता/ । 

एक गया सो सब बुछ गया 

इसीलिये घम में से अद्िसा के निकल जाने पर सब बुध चत्ा 
गया सममना चाहिये। यह बात तो भव समी स्वीकार करने लगे हैं 
कि इस जगत में घम के सिवाय कोई तारते वाला नहीं दै। धर्म के 
मिवाय और कोई मार्ग विश्व की छोटी-यड़ी समस्यायों के हल करने 
में समर्थ नहीं है। भारत धर्म प्रधान देश है और मारत की समाज- 
व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था और अय-व्यवस्था धर्म की बुनियाद पर 
आधारित रही दे, इसीलिए दुनिया मारठ की ओर आशा लगाई हुई 
है। इस दृष्टि से किसी भी युग में धर्म के तत््त और रहस्य को मममने 
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की जरूरत थी, उप्तकी अपेक्षा बरतेमान बेडानिक युग में सबसे अधिक 
जरूर है। यह बात प्रकारान्वर से इन लघुकाय ग्न्यों में कूट-कूद कर 
भरी है। क्योंक्रि वीच के युग में धर्म के नाम पर अनेक अन्य दुनियां 
में हुए हैं और बाद में जीवदया के नाम से या तो सफ्त्याग विशेन 
पंगु दया की गई है, या मानव्-दया को सुना कर या उसकी आर 
एपेशा करके मिफ प्राविदया कार्य ही किये सए हैं। किन्‍्ह प्रस्तुत गन्थों 
में जीवदया को सुखुयता देकर उसका साज्भोपाहु बिक भी यता दिया 
है। जैन घर्म यह मानता है कि आप सिर्फ मानब-दया ही करेंगे, और 
मानवैतर ग्राणी पर ऋूरता दिखाएँगे अथवा उस ऋूरता को निध्किय या 
कामर बन कर सह लोगे, जेसे कि कई वार धर्म के नाम से होने बाला 
परशुवध सद्द लिया जाता है तो बह मानब्रदया भी अनिश्चित एवं 
अकेले एक के अंक के जेसी वन जायगी | आप मानवदया के एक अंक 
के साथ प्राणिदया का सुन्दर दूसरा एक अंक मिलायेगे तो निश्चित 
ही उसकी कीमठ ग्यारह (११) जितनी हो जायगी। पम्रसंगोषात 
झुमे कहना चाहिए यर्तमान जेनो में पायः प्राणिवया का एक अंक 
सादूत रहा है, लेक्नि सानअदया का एक अंक इसके साथ न दोने से 
जीवन ओर जगंत्‌ में जो रौनक आनी ज्यहिये, वह नहीं आ पाती) 

इसके विपरीत अन्य धर्मों में प्राविदयों के एक-अंक रहित मानबदपा 
का एक-अंक होने से वह भी लंगढ़ी वन गई है। जैनों की आणिदया 
के साथ-साथ मानब्र-दया को खासतौर से अपनाना होगा। हमी जैन 
अर्म का भष्य भूवकाल् फिर से ताजा होगा । मानकदपा के पूर्ण और 

सांगोपांग अभ्याग के लिए जैनों को अद्दिमा के साथ सत्य के अंक को 
अनिवार्य रूप से घोटना पढ़ेगा। आज जैनों का मत्य का अंक विल्नकुल 

कया बन जाने से अर्णसा मी योयी वन गई है। बढ़ अमावशाली महों 

रही और ध्यव॒द्दार ० अन्याय, अनीरठि, वेईमानी थादि अनिष्ट (जिसे 

सामाजिक ईसा कह सकते हैं ) बढ़ गए हैं 


६९१] 


संह्ेत में वह छड्ठा झा सहझना है हि अ्दिता ओर सर्व इन होनी 
के धबके होने पर अक्षय, अपरिप्रह और अन्य अनेक घाटे बड़े जत 
पके हो जायेंगे। इसी बात के इन दोनों मन्‍्यों में यत्र तंत्र संकेत 
ममिल्वे ह। 
जैन धर्म की सावभोमता 
जनों को सहदय करके इतना बहने वा कारम यह है कि न धर्मा 
पार्मि#्रैसिता' ( धर्मावरण करने बालों के बिना धर्म दिफता नही ) इस 
सत्र के अनुगार लेन धरम में विस में एडेन्द्रिप जेसे शुदमाविगृद्रम एय 
आक्षुअपानर प्र।णियों को दवा से लेझर मानवश्या तक को बात मिद्धाग्त 
युक्त ( आत्मौरग्य ) प्यततार के साथ आयरण करके बढाई है। उसकी 
साधना ब्पष्रहा्य है। इसी प्रकार 'नमों लोए संब्बगाहुर्ण' क्र अगत्‌ 
के सभी साधुओं की नमस्कार बरने की हदारता ओर गृषपूजात्मड 
दृष्टि जेनायम में ह। मिली है। साथ हो जेनपर्स की पद भी विरो- 
पता है कि उसने ब्यक्ति धम के साथ समावधम छी साधना पर इतना 
ही नहीं, थहिकर इससे विशेष खार जिया है। किर भी ४प्रक्तिपम और 
रमाजपर्म की राथी गमदुला सुरक्षित रहे, इतनी इृ३ तक गहराई के 
सांधनसाध व्यापक्ता की सुरक्षा की है। इसलिए साम्रुद्र में णेसे समी 
नदियाँ गमा जाती हैं, घर*हु समुद्र, सभी नदिषाँ एकत्रित हैं तो भी 
झनमें मी समा सकता बसे जैन ध् एक मशमागर रूप परम है, एम 
सभी धर्मों का समावेश हो सकता है। इस इष्टि से जेन चमे के साधु- 
साध्यी ्रावक-श्ाविका रूप धर्म संघ पर सबसे अधिड़ मिमेत्रारी था 
जाती है कि के अपने जीवन में धर्म के रक्तिय सामुदायिक आखरथ 
द्वारा विरव को जैनपरम के स्वरूप का दर्शन कराई। सोमाख से, 
महात्मागाँधीजी ने जेनधर्म की अ्रद्निसा को ब्यापद बनाने के लिए 
अब्दिता का सामूहिक अयोग करके राजमार्ग तैयार कर दिया है, अब 


[ ९२ 3) 


झाधु-साध्वियों को केवल धर्म-स्थानों में ही अहिंसा को बन्द न करके 
मानव जीवन के €र क्षेत्र में उसका सामृदिक प्रयोग करने की ठैयारी 
करनी चाहिए। इस प्रयोग में कदाचित शुरु-शुरू में उन्‍हें अधिक 
आ्रावक-भाविकाओं का सहयोग न मिले तो मी गाँधीजी की सर्वांगी 
इष्टि को पचाने वाले कार्यकर्चा-कार्यकर्त्ी ( साधक-साधिका ) अवश्य 
मिल सरकंगे। भालमल्कांठा प्रदेश में हुआ धर्ममम (अश््तिक) समाज 
रचना का प्रयोग इस बात का ज्वक्ञंत प्रमाण है। अहिंसा, सप्त कुब्यसन 
स्पास और धम-तत््व से उसकी शुरूआत दुई थी। आज हो उस विचार 
एे कार्य का अचार-असार दूर-दूर तक हो गया है। इस प्रकार की 
धम्कान्ति के लिए साधु जीबन में ध्राण, अविष्रा और परिप्रद रूप 
त्रिविष ममत्व छोड़ कर त्याग, मृत्यु-आलिगन और अतिष्ठा परिहार 
का तप व्यक्तिगठ सामूहिक रूप से जरूरी दै। 

हुक आशा ही नहीं, विश्वात्त है कि एक साथ अकाशित होने काले 
इन तीनों लघु काय म्रन्‍्धों में से जिशासा और गहराई के साथ चिन्तन 
करने वाले पाठक भाई बहनों को उक्त बस्तुतलल अवश्य उपलब्ध 
होगा। मैं पुनः इन ठीनों सघु क्ृतियों को प्रकाशित करने के लिये धी 
मेंबरलालजी भाहटदा को धन्यवाद देवा हूँ। 


बलकत्ता - सन्तबाल 


ना* ३-१-६५ 


कच्छी भैन भवन |' 
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६65) 

छंसय तिमिर पयंग मपियायण कुमय पुन्निमा हृढ़ें। 

कास गाद सइंद जग-जीव दिये जिण नमित्रशता 
संशय रूपी अन्धफार के लिए सूर्य, सत्रिक जन दुमुद कौ विकास छरने 
के लिए उन्द्र, कामस्पी हाथी के बरा झरने के लिए मृगेन्द्र के सद्श 
जगत के जीदों के ट्वितड्रारी शिनेशदर को नमस्कार बग्ता हैँ। 

संशय तिमिर दर तरणि सम जिनका परम विज्ञान ई। 

भअविजन कुमुद सुयिकाश कारक चन्द्रमम छथ्रिमान है ॥ 

करियये सकरप्वज्ष विदाशण लिंद-सम उपमान है। 

क्ुग के दितंकर तीर्यपति को ममन मंगल रगन है ॥१॥ 


[3३३ 

पँच महत्यय सुर भार धारपए पंच समि ठिद्दि गुत्ते) 

नमिझण सयछ समणें जीवदया पगरणं बुच्छ ॥गा 
पंच महाज़त का सुस्तर मार धारण करनेवाले, पंछ समिति, सीन धृक्ति 
युक्त समस्त क्मततीं की नमस्कार करके जीवदया प्रहरण कहता हूँ। 

पाँचों मद्दाव्नत के अमित शुरु भार को घारण फरे॥ 

सन-ध वन-काया सुत्ति, पदों समिति संधाएण फरें। 

सकर श्रम्रणों को नम्नन कर दुर्ति निष्कारण फरें। 

आणीदूया प्रकरण दचन से पैर-मद चास्ण करंतशा 
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[8 ॥] 
पाछितिय छंदर्ण सुत्त' अत्य॑ च नेय जाणामि) 
नय चांगरण विधिऊ देसी तह छक्छर्ण चुब्ठ ॥॥॥ 
इन्द, सूत्र और अर्भ को मैं न जानता हूँ और न उनके नियमों के 
पालता हूँ । न्याय, व्याकरण तथा देश्य लक्षणों को (ज़ जानते हुए) भ॑ 
कह रहा हूँ। 
नहिं ज्ञान मुफफो छन्द भाषा आदि का फछ लेश भी ) 
सिद्धान्त आगम सूत्र का नहिं जवान अर्थ प्रवेश भी ॥ 
व्याकरण रूक्षण देश्य भाषा न्याय का अनुमान भी। 
है तनिक भी गुकफो नहीं हो भी सुनें घीमान भी ॥३॥ 
ए ४३ 
एयारिसयरस महू समियव्य॑ पंडिएदि. पुरिसेदि। 
ऊगाद रित्तय जे ह॒विज्ञ अन्नाण दोसैण ॥9॥ 
इस प्रकार झुक से स्यूतता और निवम रद्ितता आदि अज्ञानमन्य दो 
हो जायें, उतके लिए पण्डित पुरुष क्षमा करें | 
उसा महान अयोग्य हूँ में सर्वथा हि प्रकार से। 
न्यूनता अरू रहितता फे दोप सूत्र विचार से॥ 
अज्ञानदा बशवर्सि से द्वो हाय दूषग जो फभी। 
प्रण्डित सुधीनन ही फरें औदास्येपूं कमा सभी ॥५७॥ 
६ ४ वे 
मगाई सुशुखाई जगो ताइय सुक््खाई हुँति धम्मेण । 
घम्मो ज्ीबदथाए जीबदया होइ संती एवाह्षा 
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कोग सुख चाहते हैं, सुस्त धर्म वरने से होता है, धर्म जीबदया में ई और 
जीव-दया क्षमा से होती ६ । 

सानव सदा सुख कामना करते सदा संसार में। 

पर सौख्य प्राप्ति न द्वों सफे विन धर्म के आचार में ॥ 

सदू धर्म श्रेष्ठ का गया दे मात्र प्राणी की दया। 

क्षमापूषरु जो करे जग जीव पर कझुगा सया॥॥॥ 

[६ +॥] 

पर बंचणा निमिच्' जंपइ अलियाई जणबओ नूण॑। 

जो जीव-दया जुत्तो अलिएण न सी पर बुड़३ ॥६॥ 
दूसरों को ठगने के लिए लोग जान-बूक कर मिथ्या भाषण करते हैं, 
पर जो जीवदया युक्त हैं व मूठ ( पिश्वासथात ) के द्वारा दूसरों क्यो 
हुल्ती मद्दी झरते | 

पर बंचना के हेतु जो जन॑ कपट का आश्रय लिये। 

ज्ञी चोछते मिध्या चचन है घात मन निश्चय फिये॥ 

कारुण्य प्रतिमा क्रिन्तु जो भाणीदया से युक्त हैँ। 

पर कंप्टदाद अलीक भाषा थोछते न अयुक्त दैं ॥8॥ 

[ ७१॥ 

तण फट्ट थ हरंतों दूमह हिययाड निग्धिणों चोरों। 

लो दरद परस्स धर्ण सो तस्स बिलुंपए जीवों ॥था 
तृथ काप्ट की हरने बाला मी दुर्मति हृदय बाला अविधृषास्पद चोर 
है। जो पराये धन को हरण करता है वह उसका प्राण ही नाश 
करता है | 
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हुण काष्ट आदिक भी पराया जो किसी ने दर लिया ) 

हुमंत हृदय धदह् चोर निश्वण तत्त्वतः पापी हिया॥। 

ज्ञो धन पराया हरण करवा यह महद्दापापी कहा) 

अथे जिसका प्राण ६ उस प्राण का घातक रहातआओओ। 

पी । 

दब्चे हर्य्ति छोओ पीड़िजनइ माणसेण दुब्खेण। 

धण बिरद्दिओ विसूर्‌इ भुक्खा मरणं च॑ पावेश॥८॥ 
क्षोक में द्रब्याइत मनुष्य दुग्ख से पीड़ित होता है। घन रहित भूख से 
हुःखी होकर मरथ तक पा सकता है) 

धन द्रव्य का इस लोक में माद्मात्य ऐसा छा गया। 

जिसको प्रिल्ा यद्द अर्थ मानो प्राण को ही पा गया ॥ 

घन दह्वीन और विपन्न द्वोकर भूख की पीड़ा सद्दे। 

सत्यु पाता है तथा मरणान्त दुःखों को बद्दे॥4॥ 

[६३ 

ए एण फारणेणं जो जीव-दयाहठुओ जणो दोइ। 

सो न दरइ पर दृल्द पर पीर्ड परिदरंतों ओ॥६॥ 
इन कारणों से जो मनुष्य जीवदया बाला होता है वह कभी पर द्रव्य 
हरण नहीं करता एर्व कभी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुँचाता । 

इस देतु जो दै सुल्च सत्न जीव करुणाकर मह्दा। 

पाप-शीर प्रशांत अर शालीनता सदूगुण कहा!) 

पर द्रव्घ हारी पाप रत होते नहीं निश्चय कभी। 

पीड़ा न पहुँचाते किसी को आत्म सम जानें सभी ॥8॥) 
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[ ६०३) 
सब्यायरेण रक्सड़ सियय दारंच नियय समत्तीएं। 
पएण. कारणेण दारं॑ लोयाण सब्वस्स ॥2०॥ 
सब लीग अपनी ख््रींकी अपनी शक्ति के अनुसार रक्षा फरने है। 
इसलिये कि स्री क्तौफ में सर्यस्त्र मानी जावी है। 
संसार में अर्द्धांगिनी को छोय सत्र कुछ मानते। 
इस देतु सच निन्न शक्तिमर रक्षार्थ आदर ठानते।॥ 
फायर कह्ाता टै यही नर जो ने रक्षा कर सफे। 
घिफार उसकी शक्ति द्द जो नार परकीया ते ॥१०७॥ 


॥ ९११ ! 
मय तद्द दुमेइ मं घर्ण च॑ धनन॑ जणर्स द्वीरंत। 
जद दुमिज्ञा३ छोओ निय दारे विदविज्ञते॥११॥ 
मनृष्य का धन परान्यादि हरण दो जाने से उसे उतना दुःस नहीं होता 
जितना अपनी खी का विनाश होते देसकर डोता है । 
धन धान्य सला राज्य वैमव आदि जो कोई हरे। 
यट्ठु फष्ट होता डिल्तु स्त्री संयुक्त दुःख सदन फरे॥ 
झपमान हो जग नारि का या विधुर ही द्वोना पढ़े। 
निःमीम छुःस द्वीता इसे दुश्यार्त हो रोना पढ़े ॥११॥ 
६ श३ 3 
जो जीवदया छुद्दो परदारं सो न कहे पत्येइ। 
नृर्ण दाराण कए ज्ञगो विदव्य॑ समश्जेह॥१२॥ 


ख्प 
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जो जीवढया युक्त है, बढ परदारा गमन कभी नहीं व रता ( क्योकि पई 
शील की घात है ) निश्चय ही खियो के प्रत्ति कामना के काए्ण मु 
मी घिनाश भ्राप्त करता है । 
नाशी जनों के हेतु मानव दुःख साना सह रहे। 
कर्त्व्यच्युत द्वी नप्ट द्वो लंफेश सम अपयश हरूहें॥ 
प्राणी दया से युक्त जो जन अपर फष्ट न दें कभी। 
परदार रमन विभाव से विनिमुक्त हों सत्वर सभी .((श॥। 


६ श्श ) 
ज्ञारिसया उप्पन्न३र मह देदे वेयणा पहरेद्नि। 
लारिसया अन्नाणवि जीवा्ण मूढ़ देदेख ॥१४॥ 
जिस प्रकार प्रहार करने से अपनी देह में बेदना होती है, उसी प्रकार 
अन्य घूक प्राणियों के शरीर पर भी हीतठी है | 
जिस माँति कोई क्रूर मानव चोट दे इस देह पर। 
अनुभव यही थात्ता हमें हो चेदनाएँ असदहृतर ॥ 
लो इतर असमर्थ पशु पक्यो सभी अनुभव करे। 
आत्मवत्‌ सब सत्त्य है यह कथन सब चित में घरें॥१३॥ 
[ ए४ ) 
जो दे३ परे ठुव्स त॑ चिय सो छहुइ छक्षय सय गुणियं । 
चीर्ष जहा छुखित्ते चावियं बहु फे होई ॥एआा 
जो पराये को दुःख देता है, चढ़ करोड़ गुना दुःख प्राप्त करता है जैसे कि 
एपजाऊ खेत में वोया हुआ बीज विस्तृत फल देता है | 


जीवदया प्रकरण हु 


जोजीय देता दँ अपर को ध्प्ट मत बच काब से) 
परिपाक जब उस कर्म का परिणाम भोँगे द्वाय से ॥ 
जो एफ यीज धने बिटप छा्यी करोड़ परंपरा) 
सो पाप बीज मद्दा भयंकर फछित होते दुसऊरा ॥ सा 
[ रह 3 
सयहाणंपि नईणं व्यद्री मुत्तूण नत्यि आदारा। 
तू जीव दया ए व्रिणा घम्मो थ्रि न विज़ए ठोए ॥३४॥ 
रुमी नदियां के लिये समुद्र रा धादकर कोई बआायार नहीं #। 
बैसे ही दडीवदपा के बिना लोऊ में छ्ठी घम नहीं है| 
कट्ठोंडिनी सरिता घढी गिरिशियर से बद कर वहां । 
नाना पर्थों से बिवरती श्राधार मात्र ठददुधि जहाँ॥ 
ता धर्म सर्व प्रकार का क्राघार ज्ीवदया कही। 
इसके ब्रिना नि धर्म धर्मामास सब्र जानों सदी ॥१9॥ 
(४6 
हद; डिथिय जीवदया जणेई छोयमि सयछ सुकृयाई » 
ज्रह्ठ सटिल घरणि गये निष्वायद सयठ मत्माई ॥१॥॥ 
एक जीवरदया ही लोड में समस्त सुखी की देने बाली है। जैसे 
कि पृथ्वी में पानी झाकर समस्त शस्य (वान्यादि) उत्पन्न करता है। 
सर्व सोसय विधायिकी इक सात्रदे इस छोक में | 
श्रीदया माता कही पावन दृदय में ज्ञो समें॥ 
ज्यों नीर एथ्यी उदर में ज्ञा शस्य यहु उपजाबती। 
तो सबे धर्म क्रियादि का प्रतिफट यद्दी सग्सायती ॥१ है॥ 


८ जीवदया प्रफरण 


[ श७छ |] 
नय किचि इह छोए ज्ीयाहि तो जियाण दइये परं। 
अभय पयाणाउ जगे नहु अन्त उत्तम दा्ण ॥१७॥ 
इस लौक में जीवों के प्रत्ति दया रो बढ़कर कुछ भी नहीं है। अमवन्‍दाव , 
से उत्तम जगत में कोई अस्य दान नहीं है | 
इस छोक में दे सार शुभ उपदेश धर्माचरण फा। 
प्राणीद्या का तत्त्य मक्खन रूप अशरण शरणता॥ 
जिस हृदय में दो प्रतिप्ठा बैरे त्याग मद्दानता | 
सब दाल में दे श्रेष्ठ वोछा पद अभय के दान फा ॥१णा। 


£ श्ढ ) 
पाणि-बद परायवाओं फलछाई कडुया३' हूँति घोराह। 
नय कड़ुय बीय जाय॑ दीसइ महुर॑ फर्ल छोष ॥(१८॥ 
प्रणि-बध रूपी बूक्ष के फल अत्यन्त कठुक दोते हैं । लोक में कमी कठुके 
बीज से मधुर फल उत्पन्न दोते नहीं देखे छाते | 
प्राणि यंध फे बीज का जब विटप विकसित हो रहा । 
फल पूछ होंगे अति कुक परिणाम जीवन खो रददा॥ 
जैसा यपन दो क्षेत्र में परिणाम लाभ निदान में। 
बचा मधुर फल देखते कोई कटुक आधान में ॥१८॥ 
[१६ ) 
निवाउ न द्वोइ गुर बच्छू नय हुंति लिंग गुल्याओ 
दिसाए न द्वोइ हुईं नय दुक्ख॑ अभय दाणेण ॥१8॥ 


जीवदया प्रकरण ६ 


मीम से कभी गुड नहों होठा और इश्ु से कमी नित्रोली नहीं होती । 
ईसा में कभी मुख नहीं मिलता और थमयदान से कमी दुःख नहीं 
.शेता | 
बपन करके निव्र तढ को गुड़ कहाँ निपज्ञायगा। 
ईख थो करके कभी निंवोदि फछ क्यों पायगा॥। 
जीव-द्विसा-रक्त प्राणी को न सुख होगा कभी। 
अभयदाता व्यक्ति को दुःख बैर होगा ना कमी ॥१६॥ 


६ ([ *२० ] 

जो देश अभयदाणं देश्य सुकवा३” सब्य जीवार्ण। 

उत्तम ठाण॑मि ठिओ सो भुंज्३ उत्तम सुकर्ख॥+२०ी 
जो थभयदान देता है और सब जीबों को मुख पहुँचाता ६ वह उत्तम 
स्थान में स्थिद होकर उत्तम सुख्ों को मोगता दे | 

सन बचन काया से अभय देना यही शुभ ध्यान है। 

सर्व भूर्तों में दया सम्पूर्ण सु की खान है॥ 

स्वर्गापवर्ग मनुष्य गति में उच्च पद पाता बही। 

सुख भोग उत्तम आत्म सुख-मोक्ता यद्दी द्वोता सदी ॥२०॥ 


॥ ४१ 3 
छोमाओ आरंमो आरंभाउय होड़ पाणि-बद्दो। 
छोमारंभ नियत्त नवरं अद्द दोह जीवदया ॥र्शा 
सोम से आरंम, आर॑म से प्राष्यिध दोता है। लोम एवं आरंभ से 
“निवृत्त होने घर केचल जीवदया ही रह जादी है । 


ज्ीवदया प्रकरण श्र 
[ रह) 
घम्म॑ फरेद्द तुरियं घम्मेणथ हूँति सब्व सुक्याह। 
जीवदया मूलेण पंचिदिय निमाहेण  च॥म्ष्ा 
दान, शील, तप और मावमय चद॒विध घममं करों! जीवदयामूल और 
पंचेन्द्रिय निम्रद से सर गुस होंगे। 
तप, दान शील स्वभाव युत सद्ठम पा आचार है। 
व्यव॒द्वार कर उनका सतत जो सर्व सुस्त का द्वार है॥ 
धर्म की जढ़ है अ्तिसा करो सिंचन श्रेम से। 
पंचेन्द्रियों को यश करो रवसो सदा द्वी नेम से ॥रशा। 
[२५ 3 
अंमाम शिचि दुक्स नारय विरियाण तद्दय मणुयाण॑) 
त॑ सव्य पावेण तमद्मा पाव॑ बविवम्मेहा ॥२॥। 
मुदछ् भी दुःण जो नारक, तिप्रेच और मथुष्यो को दिखायी देढा * अ* 
सब द्िंसा रूप पाप से होता है इसलिये यह पाप मत करो | 
सप्त नारक और तिर्यक्‌ फी विधिधता में शड्टा' 
और नरभव योनि में जो दुश्य जाता दे सदा: 
सब पाप का परिणाम है सौ घात वी यह झलई « 
चजित करो सव पापऊारी कार्य जो दिन राट है ०३३ 
की । 
नर नरबई देवाणं ज्ञ॒॑सुक्ख॑ सब्य कुक हनी 


ते धस्मेण विदप्पए तम्हा धम्म॑ सदा ऋछा सस्ट 


| 


) 


ध 


| 


श्र जीवदया प्रकरण 


मनुष्य, राजा और देवों को जो सोम सु होता है, बह रार ( देगा 
रूप ) धर्म से ही मिलता है, अतः सर्ददा यद्दी पर्म करो) 

जो मनुज देवादि गति में डब्चता संप्रफ्त है! 

सुख शांति साता युक्त ऋद्धि समृद्धि से परिष्याप्त दे ॥ 

उपलब्धि होती दे निफेवल घसमे फे आचार से। ९ 

फरते रहो तुम सबंदा दी धम शुद्ध त्रिचार से ॥२६॥/ 

[ र७ ) 

जाणइ जणो मरिल्विइ पिच्छह लोय भरंतय अन्‍्से ! 

नय फीौ६ जए अमरो फद्द सददि न आयरो धम्मे ॥२७॥ 
मनुष्य जानता है कि मरता है, और दूसरों को मरते हुए देखता है। जब 
कोई मरे बिना नहीं रहता तो फिर धर्माचरण दरयों महीं करता १ 

नर ज्ञानता यह है कि निश्वय जन्म ही मरता सदा। 

अस्यक्ष जाते देखता दै धूछ में मिलता यदाती 

जयब नहीं फोई अमर है गये इसका ब्थों फरे १ 

फर धर्म ही में सतत उद्यम ताकि काल स्पय॑ सरे ॥रेजी। 

[ २८ 

इब्छिस्ता किंतु जण नट्ठटा रोगाय कि मर्य मरणं। 

उदय च सरयदारं ज्षेण ज़णो न छुआए धर्म ॥२८॥ 
भया श्स बृद्धावस्था को आते हुए रोक सक्रे # क्य हस रोगों का 
निवारण कर सके १ और क्या सृत्यू को मार सके | यदि ऐसा नदी कर 


सके तो निश्चय है कि जीतेजी स्वभाव में स्थिर हुए बिता नरक द्वार 
नियत है। 


जीवदया प्रकरण १३ 


इम्र जरा मुक्त न हो सके रोयादि कोम मिटा सके। 
निज्न धर्म में द्वो स्थिए मरण मय फो न द्वाय हटा सके॥ 
नरक निश्चित दै दमारे पाप जीवन के लिये। 
आत्ममाव प्रभाव से आनन्द द्वोता है हिये!॥२८॥) 


( ४६ ) 
दूसह्‌ दुद्ू संताव॑ ताथ न॒पार्षिति जीव संसारे। 
जञाघ न मुद्द सत्ताणं सत्ताणं जंति सम भाव॑ ॥२६॥ 
जब तक सममाव पूर्वक सब जीबों के सुख का विचार नहीं करता तब 
तक वह दुःख सन्ताप से नितृत्त नहों हो सकता। 
सच्चेपु मेत्री का न शिसको भाव जीवन में हुआ। 
इनन कर सब जीव को मम भाव से भव भव मुआ॥ 
समभाव से सम्पन्न दो सब जीव रक्षण ठानता। 
हुसह ढुःखों से बिरठ हो सिद्धि साध्य पिछानता ॥०६॥ 
[ ३० ॥ 
घम्मो अत्थो कामो अन्नो जे एवं माइया भाषा। 
हुर्‌इ दरंतों ज्ीय॑ अभय दितो नरों देइ॥श्णा 
घर्म, भर्थय, काम इत्यादि अन्य भी जो पदार्य ई उन्हें प्राण हरण 
करनेवाला नष्द कर देना है और अमयदान देता हुआ देता है (प्राप्त कर 
लेदा है )। 
जो अभय दाता सभी का अर्थ पाता है सभी। 
घम मोक्ष छुकाम से सम्पन्न द्ोता मर तभी॥ 


श्ष्ट जीवदया प्रकरण 


जीव दूुर्त्ता अन्‍य फा खोता सभी पुरुषार्थ दै। 
एक यह उपदेश फेयछ शुद्ध जात्म द्वितार्थ है॥३०। 


( 3१ ) 
सो दयो सो तबसी सोह सुद्दी पंडिओ य सो चेव। 
ज्ो मयर सुफ्स घीय॑ जीचदय छुणइ खंतिच ॥३॥  - 
जो दयाबान है बडी तपस्थी। बद्दी खुसी और बही पंडित है, जो समझे . 
सुखों के वीजभूत जीवदया को क्षास्विपूर्वक पालन करता है। 
लो दे दयाधारक पुरुष यह ही तपस्यी जानिये। 
पंडित बिचक्षण भी थद्दी जो सदय निश्चय मानिये॥ * 
पालन करे ज्ञो क्षात्ति-पृषक सर्व भूतों में दया। 
सुक्र बीज सुखदायक सदा भाता अद्विसा सद्दया ॥११॥ 
६ 3१ ) 
कि पढिएण सुएण थे बपल्लाणियएण कॉइ फिरतेण। 
जत्थ न विप्लइ एर्थ परस्स पीड़ा न्न॒ कायब्या॥हिशा। 
पराये को पीड़ित नहीं करना, यदि इतना भी शान नहों है त्तो पढ़ने 
से क्या? सुनने से क्या॥ और व्याख्यान आदि करने में क्‍या 
ण्खा है $ 
पठन पाठन और श्रोता खकक्‍तृता में क्‍या रखा। 
व्याख्यान आदि सब कछाए व्यर्थ तुम जानो सखा || 
पर पीड़ करना पाप द्वे इतना न मिसको छान है। 
बह बाल जीवात्मा मह्दा मिध्यात्यमय नादान है ॥इगा 


श्र जीवद्या मकरण 


स्थजन, परिजन और धनादि में कौन शाश्वत बुद्धि करे? जब कि 


प्रल्नक्ष दी जरा और मृत्यु उन्हें छेदने के लिये दौड़ रहे हैं | 
थे स्वजन परिजन सित्र आदिक आज हैं तो कल नहीं। 
धन धास्य या घर बएर सर्व होते नहीं आअविचल कहीं ॥ 
कौन शाश्वत चुद्धि धरता जो क्षणिक महमान है। 
ज़रा रोग कृतास्त करता निय सर सन्धान दे ॥३५॥ 
[ 3६ ) 
प्रस्पेतर माईया ता पिच्छह जाब डूंच चंडाला। 
फध्स ने जासयई दुव्ख सारीर॑माणसं बेव ॥३६॥ 
परम समर्थ पुछ्प से लेकर डीम, चाण्डाल आदि मनुष्यों को पूष लो, 
शारीरिक और मानसिक आधि व्याधि से कौन पीड़ित नहीं है 
अक्रक्ती चाछुदेव सुशक्ति-घर भूपाछ् भी। 
समृद्विशाली निम्न गोत्री डोम या चांडाह भी॥ 
प्रिय वियोग शरीर दुःख से बच नहीं सकता कहीं। 
इसलिये निम्न घुप्त रमण अतिरिक्त कोई पथ नहीं ॥३६॥ 
[३७० ) 
अड्डा भोगा सत्ता छुग्गय पुण पृष्ट भरण तहिच्छा। 
हो बिल कुर्णति धस्मं कष्ट पुण छुष्ख जए दोड' ॥३७॥ 
संपन्‍्नजन मोगामक्त, दुर्गत-दारिद्रधवश पेट भरने में तत्पर हैं। फिर 
भी दयामय धर्म नहीं करते, फिर उन्हें सुख्ध कहाँ से हो १ 
आदयता की प्राप्ति कर आसक्त भोगों में सदा। 
दारिद्रय दुख या जीविका भय से न मुक्त हुए कदा ॥ 


जीवदया प्रकण्ण हक 


कर, विपय इष्दा सन्‍्म खोया और दष्पए डंद रह 
किर सौख्य बसे पायगा सद्धमे बिन लिसद गाए हरा 
[ इ८ 3 
दियदं करेद काम दारिद हर्दई दुष्ट ऋरखयंर 
स्यणीसु णेय निद्दा बिताए धम्म रशिशर्श झट 
दाखिय के मारे पेट भरने के जिए हित भर झछोस गटटा है. बीए अक 
रहित फी शात्रि में भी चिस्ता के मारे निया ने आई ६ 
छाया नहीं दे पूई के मत्वम कप माफ हि 
तो पेट भरने के डिये असे बकेत दाद ९ 
दिवस मर है कप्ट करता कठिन अमर दिर रु ४१7 
शत में मिद्रा न पाहा फछ पिडे दुआ ९३2८. 
(२६ १ 
मणि धण फणग समिद्वा पन्ना मुईद 47 # #/«: 
ते झासाइय सुफ्स पुणोवि परम डिएर इ5% 
कई लोग सणि, कंचन और घन समृदि में मुद्द #क ह ५ सुपसकाइर 
करके मी भो दवारूप पर करते हैं, गे इन है; 


फ्छा 


मणि-एन ओर सुवर्ण घन गहु बब्बर अर हर 


समद्धिशाडी भोग साम्रप्री रा * हट दिलार ई ॥४ 
वे भोगते सुदल कमाई पुर ४ई अमान 
हूँ घन्‍य वे शृतपुण्य द्ित सुपर मोड ३ पद घर १४ 
न हे रू 


३८ मा 


श्ष्ट जीबदया प्रकरण 


[ ४० ॥ कि 
जे पुण जम्म दरिद्या दुष्दिया परपेस रोग मग्घाया। 
काऊंण ते वि धम्म दूर दुवखाण बच्चंति॥8०॥ 
फिर जो जन्म दरिद्वी, हाःखी, पराये नौकर थे रोगाक्रान्त है, वें धर्म 
करके दुःफों को दूर बयों न करें १ ( अर्थात्‌ अवश्य करते ई ) 
दुष्कृत्य उदय प्रभाव से निर्धन बने दोफ़र दुःखी।) 
पर मुखापेक्षी तथा हैं रोगप्रस्वचतुमुखो ॥ 
फिर भी अगर सन्‍्तोप पूर्वक धर्ममें छग जायेंगे। 
फर नष्ट दुःख परम्परा शाश्यत सु्ों को पायेंगे ॥४०॥ 
(६४१ ) 
जो कुणइ मणे खंती जीवदया मदब जुर्ब॑ साय । 
सी पावइ निव्वा्णं भय इद्िय लोपढो लोओ ॥४१॥ 
जो मन में क्षांति, मार्दबपुक्त भावों से जीयों पर दया करते हैं, पे ही 
निर्षाण लाम करते हैं पर इन्द्रिय लम्पट लोग नहीं] 
जो शिप्टनन निज चित्त में शुभ क्षांति को धारण करें. 
मारदव तथा आजब सहित खब प्राणि पर करुणा घरें ॥ 
लिर्वाण सुख की ये मद्दास्मा प्राप्ति सत्वर ही फरें। 
शम-दुमर-वित्तिक्षा हीन नर शिवसुन्दरी फेसे बरें ९ ।'४9०ा 
[ छर 3 
जो पहरदइ जीवा् पहरइ सो अत्तणो साततेंसु। 
अष्पाण जो धइरी दुक्ल सहस्साण सो भागी ॥हश। 


जीबदया प्रफरण है 


जो शोबों -प्रादियों पर प्रधर शग्ता है, पा अपनों डी खात्ष्मा पर 
मंर्यकर अदार झरहा है। बह इगारों दुग्णों छा भाडन शोता है, झताः 
यह अपनी थमा छा स्प्य ही श्र है। 

जो अन्य प्राणी पर करें निज्न अस्त शात्र प्रदार को। 

पे कर रहे नादाम अपने आप के संद्ार फो॥ 

पर दुः्यझारी क्षाप दवी हो दुप्प पायेंगे सदा 

पर शत्रु अपने राप्रु हैं मन दुःख मारों से छपरा ।/शा 

६४३ ) 

जो कुगई जणो धर्म क्षष्पाणं सो सया मुर्द दुणा। 

संषय परी ये ध्ुग्चिय संप मुह संघ्र्य हेण॥४३॥ 
जो मनृध्य परम परता है, बद अपने को ही सा शुखों झरता है। संप- 
शील पही ई जो मुण संजित राता है | 


जो नरोत्तम पर्मरत रृंदता परम उपर में। 

उपकार अपना ही करे यह द्वो सुझी संसार में॥ 

पर हित सद्दा संचय करें ये शुद्ध संपयकार हैं। 

वे साय के क्यामी बनें आनन्द के आगार दैँ॥२शा 

[ शश ] 

जो देश अभयदाणं सो सुक्य सगाई” अप्यणों देर। 

जेंण न पीडू३ पर तेथ न मुपर्ण पुत्रों शरसााश्शा 
सो जीवों को अमयदान देशा है, यह स्बेदा अपने की ही मुख देते? है 
जो एसये थी पीड़ित नहीं करता इसे रिर स्वयं जुएद नहों होडए+ 


२० ज्ञीवदया प्रकरण 


देता रहे जो प्राणियों को अमयदान प्रधान दै । 

बह शान्ति अपने आप को ही दे रहा असमाम दै ॥ 

जो कभी करता नहीं पर पीड़तादिक पाप को! 

चह भी अभय दै सबंदा डाले न दुःख में आपको ॥2४॥ 

[४५ 3) 

जद देश्लस्स पीढ़ों संघो रुक्‍खस्स होश आद्वारों। 

तह एसा जीव-दया आदारो होइ धम्मस्स ॥४५॥ 
जेसे देवालय दे स्लिए देब-पीद और वृक्ष का आधार स्वन्ध है; बेसे दी 
यह जीवदया धर्म का आधार है| 

देव मन्दिर सध्य असे थेदिका हद्वी सार दै। 

छन्‍्ध ही होता सदा तरुराज़ि का आधार दै॥ 

तो घममं का आधार मानो प्राणी संयम या दया। 

इसके बिना नर देह पाकर व्यथ ह्वी जीवन गया ॥850॥ 

( श्ई 3 

जो होइ ज्ञाण जोगो तेल्डुके उत्तमाण सुफ्खाणं। 

सो एयं जीवदया पड़िवज्जइ सब्ब भावेण )४६॥ 
तीनों लोक में उत्तम सुप्र का स्थान यदि कुछ जानने योग्य है तो यह 
कि जीव-दया को स्वेतोभात्र से स्वीकार करना। 

प्रैल्लोक्य में उच्तम सुर्खो का एक ही कारण सदा। 

_ सन वचन काया योग में हो प्राणिएक्षण सर्वथा॥ 

हिंसा कद्दी दे दुःबबर्द्धक यद्दू अटल सिद्धास्त दै। 

जो दयामय धमे माने दृष्टि वह निश्चास्त है॥४६॥ 


लीवदया प्रकरण श्र 


[ ४७ 3) 
जीयदय सच्च घयण्ण परधण पग्विज्जणं सुसीछत्त ) 
खंती पंचिंदिय निगादोय धम्मोदिम्म)एस मूठाइ ॥92ज 
सत्य वचन, पर द्रव्य छाग, मुशीलल, क्षांति तथा पंचेन्द्रिय-निम्रद सहित 
ज्ञीघ-टदपा धर्म रुपी वृक्ठ के मूल हैं| 
प्राणीदया, सच्चा बचन, पर द्रव्य परिवर्भक फहा। 
सत्‌ शीछ श्रत अर क्षान्ति मी दे पंच इन्द्रिय मिम्रद्दा 
ये धर्म-रूूपी वृक्ष फे हैं भूछ भंग कहे गये) 
इनको सदा घारण करें वे सौझ्य पाते तित नये ॥४ज। 
[ ४४ ॥ 
भअय-रोग-सोग जर-सरण गन्म दुव्यिसद्द बेयणाइन्न) 
इंट्न वियोगासारं कि ने मुणह एरिस छोये॥2८॥ 
अथ, रोग, शोऊ, बुढ़ापा, सृत्यु, गर्मायासादि की दुम्सह बेदना और इष्ट 
वियोगादि घाला यह अमार संसार है, ऐसा क्यों नहों मानते १ 
अप्ट-मय-प्रद रोग नाना शोकसय संसार दै। 
गर्भ, जन्म, सरा +मरणमय दुःख अपरम्पार है॥ 
समता न हो संसार में संसार होता भार है। 
क्यों नहीं तुम मानते संसार दुःखागार द।ह८॥ 
[ श्६ ] 
याछत्तगए तद आुब्बणेय मज्मिम वण ये स्रेरततों। 
मरण भणपणुत्विग कि न मुणद एरिस छोय॑॥एश्ा 


श्र जीवदया प्रकरण 


बाल्पकाल, यौवन, प्रौदयावस्था और दृद्धावस्था में सर्वत्र यह लोक मर 
मथोद्वेग वाला है, ऐसा क्‍यों नहीं मानते १ 


यह काल बाल युवा अवध्या को न कुछ भी मानता। 
ग्रौद हो या वृद्ध द्वो दारिद्रथ द्वो कि महानता त 
सरणभय उद्येस, सुख की आ्रान्ति का विस्तार दे। 
क्यों नहीं तुम मानते संस्तार दुःखागार है ॥४६॥ 
[ ४० ॥ 
दुष्मिषख डमर तफ़र दुष्ठ सय दुमिज्ञमाण दुमणसस्‍्स। 
इड्ु-वियोगासारं कि न मुणद एरिसे लोय॑ ॥/०। 
दुर्मिक्ष, इमर, तस्कर, दोर्मनस्पादि सोकड़ों दुःखों से दुग्णी इप्ड वियी' 
गादि के कारणभूत इस संसार को असार क्‍यों नहों मानते १ 
दुर्शिक्ष हो जब देश सें सब जीव दुःस सदा सह”ें। 
डाकू छुटेरे चोर तस्कर रोग भय क्या-फ्या कहें | 
जो उपाय करें सभी होते यहाँ निःसार दै। 
क्यों नहीं तुम मानते संसार दुःखागार दै ।#वी 
[ ११ 3 
कुछ बालियाए रंडत्तणाई' तारुण्म एय दोहा । 
पिय विष्पओग दुद्वियं कि न भुणद् एरिसे छोय॑ , ५१। 
प्रिय के वियोग से तादुण्य में ही दुर्साग्य और बाल-वैधब्य से अनेक 


कुलीन बालाएँ पीड़ित हैं, फिर देसे संसार को चुःख-पूर्ण क्यों महों 
मानते १ 


ज्ञीवदया प्रकरण हि 


कुछवान थाढा फो यद्वाँ वेधव्य अति दुखकार दै। 

वारूण्य में दुर्भाग्य दुःख सदना मद्दा असिधार है। 

ब्रिय विप्रयोग अनिष्ट योगज्ञ कप्ट का विध्तार दै। 

क्यों नहीं तुम मानते संसार दुः्खागार है ।५१॥ 

[ ४२ | 

राय भर गरुय पीड़िय कालिय बड्ढंत जणिय संताव॑। 

दुद्दियं किछेस वहुले॑ कि न मुणह परिसं छोये। ४२। 
राज्य के असह्य गृरुतर कर भार की पीड़ा से बदता हुआ जन संताप 
जन्य दुःख याले लोक को क्‍्लेश बहुल क्यों नहीं मानते ! 

राज्य सत्ता के करों का असद्द गुम्तर भार दे। 

बढ़ रहा सन्‍्ताप जनता का कहाँ निश्तार है। 

भूख भी मिटती नहीं दुष्कर्म फल संचार है। 

क्यों नहीं तुम मानते संसार दुःागार दे ॥५२॥ 

(६ श३ | 

पर कम्मेणक््कर्त निच्च चिय पुष्ट भरण तदिस्ख। 

धम्म मुइ विष्पणड कि न मुणद परिस छोय॑॥2३॥ 
पराया काम करते हुए नित्य ही पेट भरने में तल्लीन, धार्मिक पत्रित्रता 
या भ्रुति से रह्वित ऐसा लोक है, यह क्‍यों नहीं मानते १ 

उद॒र पोषण के लिये करते अधर्मी चाकरी। 

पेद भी सरता नहीं हिंसा अधिकतम आचरी॥ 

पर काज करते रात दिन श्रुति को किया बेकार है। 

क्यों नहीं तुम॑ मानते संसार दुःखागार है॥४३। 


२४ जीवदया प्रकरण 
[ एए/ 


कामेण अत्य पर सगाणेण तद्द बेब दाण गदणेण । 
निदपि अल्दमाणं कि न मुणह एरिस छोय॑ ॥४४;॥ 


अर्थ-कामना से पीड़ित हो भगतापन स्वीकार करने में कितना दुःस 
होता है ! फिर दान लेते स्रमय कितनी छज्जा उत्पन्न होती है और अगर 


नहों मिला तो फिर दुख का पूछना ही क्‍या? इस प्रकार का संसार 
क्यों नहीं मानते ६ 


कामना हो अर्थ को उस हेतु करते याचना। 
माँगने पर छाज छूटी विन मिले ढुः्ख भाजना ॥ 
माँगने से मौत अच्छी क्‍या फरे छाचार है। 
क्यों नहीं तुम मानते संसार दुःखागार है। श्शा 


[ १ व 
खण रद्द! खण तुद्द' खण मित्त चेवन्नूण कक 
खश दिद्ठ नह सुक्‍्ख॑ फ्रिंन मुणद एरिसं हो श्र 
क्षण में रष्ट, क्षण में दृष्ट, क्षण में मैतरी, क्षण में अवारणा, क्षण में देखते- 
देखते नष्ट दोता इसा सुख, क्‍यों नहीं मानते कि यह लोक ऐसा ही है | 


सर रुष्ड क्षण सें तुष्द हों ऐसे विरक्षण व्येक हैं। 
क्षण मिश्रता क्षण शत्रुता क्षण शोक हों कि अशोक हूँ ॥ 
भोगते ही भोगते सु भी बना निःसार है। 
फ्यों नहीं तुम मानते संसार दुःखागार है +६8॥ 
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[| ४६ 3 
सारीर माणसेद्दि य दुष्लेद्धि समुत्य्यं निराण॑द | 
झप्प मुद्दं यहु दुव॒सं कि न मुणद्द एरिस छोय॑ ॥४६॥ 
शारीरिक या मानसिक दुःखों से थाच्छादित, निरानंद, अल्प मुख और 
बहु दुःखमय यह लोक है ऐसा ययों नहों मानते १ 
देह में दुप्कमे दण्डित कष्ट का परिवार है। 
आनन्द इच्छा भी यहद्दाँ पर स्वयं बंधाधार दै॥ 
झअढ्प पछुछ्म वहु पाप का फछ दे रहा घिकार दै। 
क्यों नहीं तुम मानते संसार दुःागार है॥४६॥ 
[ ४० ] 
दुश्जिमिय दुन्नियरत्थ॑ दुज्जण दुब्बयण दूमिय सरदीर। 
चिंता दूमिय मणस॑ कि न मुणद परिस॑ ढोय॑॥:७॥ 
डु्नींत से प्राप्त दुष्ट मोजन के लिए दुर्जन के दर्वचनों से फन्ध झगैग 
वीचन्ता से दुःखी मनवाला लोक दे, ऐसा क्‍यों नहीं मानते 2 
इस पेट पापी देतु सद्दते दुजनों & कद्र£: 
तो भी न भरता है यद्वाँ पर धवाय कैसा हट # £ 
पेट भस्ता किन्तु पेशी भरण चिन्ठा आर है; 
क्यो सहीं तुम मानते संसार दुलखागार $£ दुड़ 
[ ४८ ] 
चण्डाछ डुय मोरदिएद्धि सब्वाह भ्रम जाईडि, 
मिच्छे दिय पक्जत कि न मुणई सम हे ।2८२ 
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यहाँ चाण्डाक्ष, डोस, श्वप्च आदि सभी अधम जातियों से भरे हुए 
मिध्या हृदय वाले लीक हैं, ऐसा कपों नहीं मानते ३ 


चार ईुबादिक अधम जन सदा दिसा-रक्त दे 
मद्य आदिक सप्त व्यसमों में परम आसक्त हैं। 
हृदय तम-सिध्यात्व छाया तमतमा का द्वार दै। 
पर्यों नहीं तुम मानते संसार दुःखागार दै॥£८ी' 
६ ४५६ ) 
जम्मण मरण रहट्ट अट्टसु पहरेस घड़िय दावड़ए। 
घड्टिमाछ बबहूँत कि न सुणद एरिस छोय॑ गत 
जड़ों पहर जन्म मरण का चक्र अरहढ के घठ्माल की भाँति चलने 
याला लीक है, ऐसा क्‍यों नहीं मानते १ 
कूप की घटमाऊल भरती रिक्त होतो ज्यों यदे। 
तो. रात-दिन संसार में दे जन्म लेकर मर रदे। 
सुख कहीं रोदन कहीं यों घृद्दत्‌ नादबागार हू 
क्यों नहीं तुम मानते संप्तार दुःखागार है॥१६॥ 
६ ईण वे 
घासा स्तें विज्जुडय बिद ये सिसिए सीय संटिन्न॑) 
गिम्हियि घम्मनडधिय किन मुणद एरिस छोय॑॥६णा 
वर्षा ऋतु में रिजली से अमिभृत, शिशिर में शीत से संयुक्त, प्रीष्म ऋद् 
“ धाम से पीड़ित विडम्बित लोक है, ऐसा क्यों नहीं मानते १ 


ज्ञीवदया प्रकरण र्७ 

बरसात में चमके कड़क कर बिजलियों गर्जा करें। 

रिशिर में शरदी अधिक तन कॉपते थर-यर मरें॥ 

ग्रीष्म में सब ताल सूखे देह घाम - प्रसार हैँ। 

क्यों नहीं तुम मानते संसार दुःखायार दै॥६०) 

[६९१ 3) हि 

पर पेस्त दास दुग्गय लेद्दारिय छोह छोडया चहुए। 

पुट्ुछिया सय दुहियें कि न मुणद् एरिस छोय॥६१॥ 
पराधीनता से दुर्गेत और बहुतसे लेखाचार्य (उपाध्याय) भी लोम लोलुप 
हॉपट और पेट के लिए सदा दुखी लोक है, टेसा क्यों नहों मानते १ 

दास आजीवन बने पशु भाँति पीढ़ाएं सहँ। 

उदर भरने को तरसते अर्थ छोलुप जन रहें ॥ 

लेखनी फे भी धनी इस भाल लेप शिकार हैं। 

क्यों. नहीं तुम मानते संसार दुःसागार है॥६१॥ 

(६ हर ॥ 

कण्णुट्र छिन्न वसणं छिन्‍्नें तद नासियाएं भंग घ। 

कोण भिणभिणंत कि न मुणद परिस छोय॑ ॥६२॥ 
बृष्ट रोग से कान ओप्ट और मुख छिन्न हो गया, वैसे ही नाक और 
दूसरे अंग मी द्विन्न होकर मक्खियों मिनभिनाती हैं, ऐसा लोक है, 
क्यों नहों मानते १ 

कर्ण मुख ओष्टादि ज्ञिनके गछित सारे कंगृ,* 

रक्त रध्सी चिक-चिकाता कुष्ठ इल्द्िय, 


श्द्ट जीवदया प्रफरण 


मकिखियीं की मिनमिनाहुट का घना परिवार है। 
क्यों नहीं तुम मानते संसार दुःखायार दें देश! 


[ है 3) 
काझग पाव कर्म्म गंतूं, नरण्सु तहय तिरिण्सु 
दुफ्शाद अणुदयंत कि न मुणद एरिस छोय॑ ॥६१॥ 
पाप कर्म ऋरके नरक और तय चर गति में जाते तथा हुःछों का अलु« 
मध करते देख कर भी लोक के इस स्वरूप को क्यों नहों मानते १ 


पाप कार्यासक्त होकर विपयरत होते यदा।) 
नशक ठियेक योनियों में दुदशा भोग संदा॥ 
अत्यक्ष भूख ठपादि वध बन्धन तथा अतिभार है। 
क्यों नहीं तुम मानते संसार दुःखागार द॥६शा 
[ छह ) 
पक्खि सिरीसिब जल्यर धठप्पय तुक्तुक्ष बद्द समुज्ज॑त। 
मणुएसछु विहम्मंत कि न भुणद एरिस छोय॑ ॥६४॥ 
चक्षी, सरीखप, जलचर चद्॒घदादि का बंध होता है तथा मलुष्य भी नष्ट 
हो रहे दै। ऐसा लोक है, क्‍यों नहों मानते | 
कोच, तीतर। याज) खेचर नाम से विख्यात हैं। 
साँप अजगर मोह सरिसप ओर चोपद जाति हैं॥ 
प्रतक्ष धर करते समुज् नरमेघ का विस्तार है। 
क्यों नहीं तुम मानते संसार दुश्खागार है | 
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घर इश्टू मदिय सबिस तुरय यहय सह वेमराइ या मौस । 

शुरू भार बहण खिल्नें झि न सुणद एरिस छोय॥६४॥ 
गधा, छँट, मैंसा| पादा, घोड़ा) घोड़ी कया रघर या मिभर गु8्तर भार 
बहन करने से रिस्ने ऐसा लोक है, थह करों नहीं मानते १ 

शाकट में छुत बैड भंसा अश्य आदिक दुश्य महें। 

डड़ गईस और साच्यर भार गुस्तर द्वो यहेँ॥ 

मिनम दो अत्यन्त परयश चायुकों की मार दै। 

घ्यों नहीं तुम मानते संमार दुःखागार दै॥३9॥ 

[६ | ओी 

पुदयि जल-जरूण माय तण गरुगप बगस्सईदि वियिद्ा दि 

एएमु अपनर्त कि ने मुणद परिस छोम॥ईई॥ 
पृष्वी, रस, अग्नि, वायु और मृत दृश्वादि विधिध प्रनस्पति में अपर्पा 
छपजते हैं, ऐसा संगार है क्यों नहीं मानते ! 

स्ण मिट्टी प्रलरादिक एथडित्र जल की काय है। 

अग्नि थायु दृरित्‌ यनस्‍्पनति ग्रियिध यहु पनराय दै॥ 

सब पुण्यद्वीन निगोद योनि अनन्त अपरम्पार दै! 

क्यों नहीं सुमर मानते संसार दुः्यागार दै॥६६॥ 

[ छण १ * 
पत्र जीवदया विरद्ियस्स जीवस्स मूठ द्विययस्स। 
फि अत्वि कियि मुक्स विल तुम मिचंपि संमारे ।६जा) 
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दस प्रकार जीवदया रहित मूढ हेंदय जीव को क्या तिल और ह॒प मात्र 
किचित्‌ भी संगार में कहाँ सुख है ? 
ईंस तरह यह मूह मति श्राणों भ्रमित संसार में। 
ज्ञान और दया रहद्दित दुष्कर्म के व्यवहार में ॥ 
दिल मात्र सुख मिलता नहों तृष्णा विषय के जाह में ! 
इुग्ख ही केवछ सद्दा दे आरत्त वन चेहाल में ॥६७। 
( हैढ ॥] 
जज्जर जज्जरिय सकप्लछाइ' दरभमा मिच्ति भागाई'। 
महद्वाई' मंगुलाइ' गेहाई' तमणि रद्दिया: ॥६८॥ 
जी होने से जर्जरित, कल्मप से काले कलूटे, दीवाल व दरवाजे जिसके 
डूटे पूछे हैं ऐसे छोटे व खराब धरों में ब्तन भाँड़ों से रहित--- 


धूम्त से फाा कलटा जजरित दे सबंधा! 


सलिनतम गन्दे घरों में चसन-वासन भी नहीं। 
परिणाम हैं उस पाप के पाछी न जीवदया सही ॥६८॥ 
६ ६ | 
हू दियदँ दारुण दूसद्वेददि दारिदद दोस दुद्विप्टि। 
सी-उण्डू-बाय परिसोसिवर्द कीरंति कम्माद ॥॥हा 
जो दारुण, दुस्सह दारिद्रय दोप से हुशबी शीत तथा गरम यायु से परि- 
शोपित, काम करते हुए दिन बिताते हवा 
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शीत में नदिं बस्तर छू में तीम्र परिशोषित रहे। 
इदर पोषण द्ेतु श्रमदा दुख मीषणवम सद्दे॥६६॥ 


[६ ७० ] 
ज॑ पर घर पेसण कारएएद सीयछ य पिरस रुवखाई । 
भुंत्नति अवेडा मोयणाई' परिसूय रद्वाइवाज्णा 


जो पराये धर पीमना आदि कर के ठण्डा, निरंस, रूखा-यूसा अठसद 
मोजन करते हैं और बह भी तिरस्कार पूर्वक ध्राए होता ई। 


प्रीस चकछी पर घरों में कठिन धन्ये भी डिठ्े) 
समय असमय पश्ुप्क रूखा खाय फंछे भी लिये ॥ 
मान या अपमान भोगे जन्म ढो करके झरेठ 
परिणाम हैं उस पाप के पाली म जीवदया आगे २ पक 


4 

जे दृहव दूसद दुकछत्त निच्च॑ थ बराक 

तेद्दि सम॑ चिय कालो निञ्रइ अच्चंद टृड्:्द्े ।७20 
जो दुमंग, दुरंसइ और नित्य ही कलइकारिशी दृलडल्क ०5 
एके साथ अत्यन्त दुः्स से काल व्यतीत करन ध्टद 2 « 

डुशशीछवाढी करकंशा नारी #ह्नी ट्स्फ्क झेल 

क्ठेश करदी द्वी रद्दे जो दूर हे कमूलमा केपा 

जीवन विताना साथ उसके दृख्छकई के अदा 

चाप का परिणाम दे यह घाव #5%--< 


हक, रे 
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([ एणर ] *' ० 
ह॑ सइलिय चीर निर्यसणेद्दि सिर छुक फुट्ट 'पलणेंदि। 
परिसकिज्जश दीणं आद्वार॑ पत्थमाणेद्दि |ज्शा 
जो मलिन चीर-बस्त्र से सिर देंके, फटे पाँवों से देन्‍्पपूर्वक आहार के 
लिए आरर्थना करती हुई असल्कृत होती है। 
मैठे छुबेले चीर कन्या युक्त जज दो रहे। 
सिर देह रहते है उधाड़े नागरिकता खोीरहे॥ 
फटे नंगे पाँव से जा दीनता यों याघती। 
अधन्या द्वो द्वीनपुण्या द्वार - द्वारे प्रार्थवी एछरा। 
[६ ७३ 3 
हें खास सोस सिर वेयणाहिं खय फोड घषख़ु रोगेदि । 
अट्टी भंगे दिय. वेयणाओ विबिद्वाउ पार्विति॥श्शा 
जो खास, शवास, शिरपीड़ा, क्षय, कुष्ट, चक्षुरोग, हड्डी हमे एवं हृदय 
रोशादि से विधिध चेदना पाते हैं । 
क्षय कुष्ठ सिर फी चेदना या चक्छु आदिक रीग हैं। 
अस्थि दूटी हृदय रोगी फर्म के सब भोग हैँ॥ 
रोम प्रति दें रोग ढाई प्रगट हों असमाधियं। 
बल्धन समय चेते नहीं रोवे उदित जब व्याधियें हैंड 
है [ >४ ] 
उब्बहतेहि ॥७७॥ 


जीवदया प्रकरण डे 


लो दु्ेच्मीं से दुःफित मन से इष्टवियोग के आक्रन्दन द्वारा अभुक्लो 


* क्ाखाराजलचीदे हुए वसहा दुग्स मइन कस्तेहैं।.... * 


हुयोग इप्ट-वियोग दी मिलते कुकर्मापीन ही। 
दुर्घचन से ढुःछी छदय आजन्द करते दीन होता 


अधश्रुजठ सारा पियें वे अन्नरात्मा में दहे। 
बंचित अर्द्िसा साधना से कम फल दारुण महें ॥३७॥ 
आई] 
हे काणा खोड़ा वामणाय तह चेत्र रूब परिद्दीणा। 
अप्पक्जति आणंता भोगेदि विवकश्छिया पुरिणा॥७) 
जो काना; फोड़ा ( छंगढ़ा ); वामन और रुपद्दीन अनन्त प्राणी उत्लन्न 
दीते हैं, वे सुख भीग से पिपर्जित हैं) 
काणे कूंगे अन्ध लेंगे और ब्ोने बन रहे । 
हीनाक्ष ऐसे हैं असंझ्यों कौन कैसे क्‍या कहे १॥ 
विविध पाप प्रधान जीवन योवदियों की गति सहदे। 
वंचित अद्विसा साधना से कर्म फल दाग सह ॥७४॥ 
[ छंं 
इय ज॑ पाविति दुद्द सवाई जण द्वियय सोस जणयाह | 
दे ज्लोबदवाप विमा पाबाण वियंधियं पएरय॥अहा 


इस प्रकार भलुष्व सेकदों दृदय-शीप-जनक दुःख जो पाते ई दे जीजदया 
बिना उपार्जित पायों से विशुब्य ई। 


झट जोवदया प्रकरण 


इस तरह दुःख मर्मः्पर्शी पा रहे भय युक्त दों। 
पूर्व कृत परिणाम दें प्रत्यक्ष कैसे मुक्त हों 
जीवरक्षा के बिना विशक्षोम दी विक्षोम दै। 
क्या करें संसार में तो छोम ही धस छोम दे ॥ज्दीं 
[ ७» ओे 
ते चेब जोणि छक्खा भमियव्ब॑ पुणवि जीव संसारे। 
लहिझण मएुसत॑ जा न छुणसि उज्ञमं घम्मे॥ज्जो 
भनुभ्य जन्म को पाकर यदि धर्मोद्यम नहों करोगे तो फिर भी है जीव ! 
युम्हें संसार में लाखी यीनियों में परिभ्रमण करना पढ़ेगा । 
रष्टरास्त दस सुप्रसिद्ध हैं. नर देह पाने फे कठिन। 
प्राप्त कर भी है नहीं जिनघमे-पथ में बयों छगन ९ 
तो हार के यह र॒त्त मणि संसार में घह जायगा। 
लक्ष चौरासी भटकता कष्ट भव-भव पायगा॥|$जा 
[ ४८ व 
नरणएसु सु दुध्सह बेयणा उपत्ताओ जाइ' पह मूढ। 
जडइ ताड सरसि इन्दि भक्तंपि रू रूचए तुज्फ (ण्ट। 
नरकादि में उत्पन्न होने पर जो ुस्सह वेदनाएँ प्राप्त होती हैं, यदि उनके 
जैसी यदों हो तो हे मूे | हग्हें मोजन भी न रुचे ! 
नरफ गति उत्पन्न दो भोगी ज्यछन्ती बैदना। 
उसका नहीं कुछ पार दे वर्णन ज्ञिनागम में घन्ा॥। 
देखा यहाँ देखो अगर तुम छेश भी संक्लेश को। 
तो भोग की रूचि भी न दो सममो दया संदेश को ॥७८)॥ 


जीवदया प्रऋण.. ५ 

आय 
अच्छंतु ताब नरया अ॑ हुये जम रहिर मनन) 
पत्त' च॑ वेयणिज्ज त॑ मं कर 


गुछ बीमरिएं॥3ध 
जो दुःख गर्मातास में दधिर के बीच ई, क्‌ स्फ्डस्छ भा 


बेदना प्राप्त की, बह अब हृम्हें विस्यू हज] 
जो दुःख गर्मावास में क्षोप् प पं 
रक्त रस्सी बीच में मु - र्कल हर 
जन्‍म छे उस बेदना को हु हे फ् या 
रच पचच गये संसार में तुम मोहिरक गरेश्दि। श्श्दा 
[ ५० ] ;5 
भमिऊण गब्भ गहणं दुब्साणिव प्ले किए 
लब्मड़ माशुस ज्म्म अफ्े भरत हक फ 
गर्भावस्‍था प्राप्त कर भ्रमण करते हुए स््क छे+ हिल 
कोटि मो में दुर्लभ मलुष्य जन्म प्राप्त शव 
नाना भर्यों में भ्रमण ऋखे पे ब् 2 
फितले सद्दे गिनती नहीं तव भब्य कम हि 
हुलेभ अनन्तों जन्म में यह भहुई व 
किर धर्म सामग्री मिल्ली जो और भू, हक 
| ८ ]० औेाड 
तत्थ चिय फेइ गन्से मत ले 
अन्ने पुद्र अंघडया जावर्चाई ... १ 
० म रन म्यकः 


हैं" 


- ३३ 


श्द जीवदया प्रकरण 


घहाँ ( मनुष्य भव पा कर ) वई तो गर्म में ही मर जाते हैं, तो को 
बाल्यकाल और सब्यावस्था में, अन्य फिर अन्धे होकर आजीवन ह्त 
भोगते हू । 5 

मरते कई दै गर्भ में भी कई बालक काल में। 

कुछ तरुणबय में पतित होते दुष्ट यम के गाल में | 

कुछ अन्ध होकर कप्ठ भोगें पूर्ण जीवनकाल में। 

इस भाँति नर देद्ी निरर्थक हो गई भेजाल में ८0 

( ८२ ] हु 

अन्‍्ने पुण कोढियया स्य बाही गद्दिय पंगु सृगाय ! 

दारिदणभिभूया पर कम्मफरा नरा वहवे॥<२॥ 
'फर अनेक कोठी, क्षय रोगी, लैंगड़े और गूँगे हो जाते है। दारिखे रे 
अमिभूत बहुत से लोग पराये घर काम करने बाले हैं। 

कोडो बना क्षय रोग प्रशसित, काल यह जिकराऊ ही 

कुछ पंरु लेंगडे घूमते कुछ मूक हैं बय बाल ही।॥ 

दारिद्रय से अमिभूत जन यहु काज पर घर में करें । 

इस भाँति पा नर देह को भी व्यर्थ खोकर ही मर ॥८श॥ 

६ «३ ॥) 

थेवाणं दो३ दुर्य तंमिय जछ जलूण चोर राईहि। 

अबहरियिंमिय संत्ते तिब्बबर जायए दुक्स॥८शा 
बहुत थोड़ीं के पास इच्य होता है, उसे भी जल, अग्नि, चोर ओऔ 
राज्य का मय हे । अपहरण हा जाने पर तीव्रतर कष्ट उसन्‍न होता है 


न्प् 
भाएर माफ वि हह्ा अद्ा८ 


न्प्रम्मि 


धर्षोपान के छू मूल एड २ 
धारा, अमि शिता सुस्गि ग्द्रे 
होते है। 


समम्प कुछ हो सशु के गली 
यो शाद करे जगत + 


जगत डी 


दंड र्लुत मई दिन न 


४ | 
॥| 


प्रदिण इसे 
कं ५.4 


है बब्न्ने 


सप क्रय 


समह्ड३े शुगर) 5. 


#7 7] 
हा 
था 
!॒ 
पु 





है पेस छा पड 


श्छ्डे 8 प्रपर 


9.4 


बढ जीवदया प्रकरण 


। 
सब दुःख नाशक सात्र है यह तल्र ग्राणी की दया 
घारण करो सुविवेक से सब शुण इसी में आ गया ॥८/ 


[ <६ 3 
भव लक्‍्खेसु वि दुलहे संसारे मूह जीव मर्णुयत्त 
त्ेण भणिमो अलजिर अप्पहिय कि न चितरेसि (॥4| 
है मूर्ख | संसार में लाखों भवों मे भी दुलंभ मनुष्त जन्म है। « 
मैं कहूँगा कि है निलंज्ज ! आत्म हित चिन्तन क्यो नहीं करते ] 
रे मूर्ख! इस संसार में नर देह को तूपा गया; 
छाखों भययों फे बाद भी यह रत्न दवा्थों आ गया। 
इसलिये कहते सनीपी इसे मत असफछ करों 
प्राप्त अवसर आत्मचिन्तन साधना अविचल घरों ।।८॥' 
[ ४० 
दियद्दाइ दोत्ि तिम्नि व अद्धाणं होइ जंतु छग्गेण। 
सव्वायरेण तस्सथि संबलए उलद्धमं कुणसिं [८७॥ 


दो तीन दिन या आधे दिन के लिए भी यदि प्रव्रास में जाना हो 
उत्तके लिए सर्वादरपूर्वक संबल के लिए उद्यम करते हो । 


जाला अगर बाहर हुआ दो एक दिवस प्रयास में। 
हो शर्द्ध दिन के दी छिये तैयारियाँ आवास में॥। 
जलछपान करने के लिए संप्र७ सजाते हो सदा। 
कारण सफर सें छित भी रहना पड़े नि सबंधा (८2जञ) 


है जीवदया प्रकरण ३६ 


[€ <ढ 3 
ज्ो पुण दीह पवासों चडरासी जोणि लक्ख नियमेण | 
ठस्स दव सीछ मई ये संबछय कि न चिंतेसि ९॥८ा। 
दो फिर चौरासी लक्ष जीव योनि का नियम से दीर्घ श्वास ई, उसके 
लिए द्रप, शील संयुक्त संबल की चिन्हा क्यो नहीं करवे १ 
फिर छक्ष चौरासी भवों का यहुल दीधे प्रवास है। 
नियमा भटकना होयगा संब्रछ नहीं कुछ पास दे ॥ 
तदू देतु संयम शीछ तप का सवछ संबछ चाहिए। 
इसके द्विना फिर सिद्धि स्थितिको कद्दो कैसे पाइये ॥८८॥ 
(६ «६ ) 
पहुए दियदहा मासा जह-जद संवच्छराई बोलिति। 
बह-तद्द मूढ़ वियाणम्रु आसन्‍्नी होइ ते मच्चू ॥28॥ 
प्रदर, दिन, मददीने और वर्ष जेसे-जैस बीतते जाते है बेसे-बैसे दी हे 
मूख | यह जान लो कि सृत्यु निशुठ आ रही दे । 
पल पल प्रददर दे यीठता दिन पश्ष मौसम मास भी। 
ये बपषे बीते जा रहे हैं क्रीण होते श्वास मी॥ 
इम मूर्ख क्यों न विचारते आयुध्य प्रतिपठ घढ रद्दी। 
मरना निकटतम्र झा रद्दा तुम बदलते करवट नदी ॥८६॥ 
$ ६७५ |] 
के दियदं वास सर तस्साच स्वणों सुद्दीएएण अडढं। 
(क्चि पुण वाठभादे गुण दोस अग्राणमाणस्स ॥६०॥« 


४9 


जीवदया प्रकरण 


सौ वर्षों के दितनेक दिन होते हैं? जिसमें आधे तो रात्रि में मोफ़र 


गेंवा दिये, और िर 
में गंवा दिये | 


कितने दिवस 


डेब्च यूण दोष (सला-चबुरा) न जानकर बाल-माव 


होते बरस में ता शतायुप दीध॑तर | 


अर्द्ध जाते रात के खोले हैं जिनको सोय कर॥ 
गुण-दोष कत्याकृत्य का नद्विं ज्ञान बालक भाव में । 
खो दिया दै सर्वधा पड़े भव समुद्र भ्रद्माव में ।६०॥ 


सेसे कम्मेण 


| ६१] हे 
चिय बेडाण अद्धाण स्ोय खिन्माणं। 


वबाहि सय पीड़ियाणं ज़राड़ संखंडियाणं च ॥६१॥, 
अवशिष्ट वर्षो को आधे काम प्धे मे बिताते सेद-र्बिन्न शत ब्याधि 


पीड़ित और जरादि भे 


सण्डित कर ब्यि । 


अवशिष्द आयुप के बरस व्यापार धम्पे आदि में. 
उग कर बिताये है अहर्निश मोहबश असमाधि में ॥ 


( ६२ ] 2 


प्स न नज्न३ कालो नय चेछा भेय दि्यद्द परिभाणं। 


नरपथि नत्थि 
जो मे क्रान, ने समय, 
सत्य के समय नरक में 


सरण॑ नय बेला दारुणो सच्चू ॥६२॥ 


ने दिन, न आयु-परिमाण देखती है, ऐसी दाइंण 
भी शरण नहीं !, 


जीवदया प्रकऊएग ४१ 


कब आयगा है बया ठिकाना काल सिर पर छा रहदा। 
आयुष्य परिमाणादि का न विचार कुछ मी झा रहा ॥ 
नसक तक में भी शरण पाता ने फोई काल से। 
ऐसी भर्यकर झत्यु है कोई न छूटे जाल सेआध्या 
[ ६३ ) 
हय जाधव न चुकमि एरिसस्स खग-भंगुरस्स देहस्स' 
ज्ीयदया ए जुत्तो ता कुणड जिणदेसियं घम्म। ६8 
इस प्रकार के क्षणमगूर देह को जडाँ तय नहीं छोड़ देने, पह़ों तक 
'जिनोफदिएट धर्म जो जीवढया यूक्त है, उसे करो । हि 
इस देह का ऋण चूफ़ता जब तक नहीं संसार में। 
तथ तक ने धप्कर चूऱना चौराति तथा प्रकार में॥ 
जप तप दयामय घम्म जिन का आधरण होता नहीं। 
तब तक न श्रूण चुकता यहाँ कुछ भी करो निश्वित यही । ६३॥ 
[ ६४ ] 
जस्म दया तस्म गुणा जस्स दया नस्स उत्तमों धम्मो 
जरस दया सो पत्तं ज्स्म दया सी जए पुझो। ६४ 
जिमऊे हृदय में दया ई उसी में सुत्र है, ज़िमके हृदय में दया है उसी में 
उत्तम धर्म है, जिसके द्वदय में दया ई दद्ी पान है और जिसके ददय में 
दया है, वही जगत में पूज्य दै। 
मिसके हृदय बसती दया वह सदूसुर्णों का धाम है। 
उसमें सक्छ निजञ् धर्म हैं यह जीव फा विश्राम है 





४२ जीवदया प्रकरण 


जिसमें दया दई एक छक्षण पात्रता का जाने छो। 
जिसमें अद्िसा धर्म उसको पूज्य जगमें मान लो 0६४। 


[ छह वे 
जरस दया सो तवसी जस्स दया सोय सील संपत्तो । 
जअरस दया सो नाणी ऊस्स दया तस्स निव्याणं 8४॥ 
जिसके हृदय में दया है वही तपस्वी है, जिसके द्वदय में दया है बढ़ी 
शील सम्पन्न है। जिसके दृदय में दया है वढ़ी शानी है, जिसके हृदय 
में दया है उसीके निर्याण लाभ होता है । 


बह ही तपोधन है फहा जो जीवरक्षा कर रहा। 
जिसके हृदय में दे दया बद्द शीछ युत हो तर रहा ॥ 
ज्ञानी वद्दी है जो सदय निर्वाण का साधक बना। 
यह दी कट्दा है तीर्थपति का चरण आराधक पना ॥६५॥ 
(६ ६६ ) 
जो जीवदया जुत्तो तस्स सुरुद्धो य माणुसों ज़म्मो। 
जो जीवदया रहिओ माणुस वेसेण सो पछुओं ॥६६॥ 
जो जीवदया युक्त दे, उत्ती को मानव जन्म की सुपाप्ति है। जो जीब- 
दया रहित है बह मलुष्य के वेश में पशु है। 
उस श्छाध्य मानव जन्म की उपलब्धि सफला हो गई। 
जिसके हृदय में प्राणी हिंसा की प्रतिष्ठा खो गई । 
प्राणीदया से जो रहित गुण भी सकल दुर्पुण घने । 
पशुतुद्य मानव जन्म जिसमें अन्य जीवों को हने ॥६ दा 


जीवंदया प्रकरण धरे 


[ ६&ण ॥ 

अइवा दूर पणट्टो संपई एस घत्तणत्स सी पुरिसो। 

जो जीवदया हुचो फेरेइ जिण देसिय॑ घर्म्म ॥६आा 
मानव जीवन में पशु से मी बदतर ऐसा दसापूर्ण वर्तन करने बाते ने 
बपना बल मान छाल नष्ट कर दिया है और जो जीवदया युक्त होना दै 
यह तिरस्तर जिनोएडिष्ट दया-धर्म का पाज्न करता है। 

दद्चु सम फरे वर्त्तन सदा नर जन्म उसने सो दिया। 

हिंसा रमण करफे मद्दा दुः० बीज उसने थो दिया।॥ 

'ठ्य जग रक्‍्यण' सुशिक्षक दैं जिनेश्वर देव ही। 

जो पाछता यद्द धर्म वह नर देव दे स्थयमेय ही ॥६७॥| 

[( ध्ढ ॥ 

सीए उन्हें य तब जइ तप्पह 5द्धयाहु पंचर्णा,। 

चुएण ७ येइ छोए चुद सिफ नहिद से सित्दि ४८८७४ 
शीत एवं उष्णकाल में जो उद्ध वाहु करके पंचास्नि तप तपता है, लोक 
में दान भी देता है पर ढया के गिना बुछ्ध मी नही । 

शीत में निवेह्य द्वोता प्रीप्म में तप हापता। 

पंचाग्नि ऊँची बद्द कर आकाश को भी नापता॥ 

दान भी देता प्रचुर यश छाभ का दी छोभ दै। 

प्राणीदृया फे भाव बिन द्ोता सदा विश्रोभ है ॥६८॥ 

[६ ६६ ] 
थेयोबि तवो थेव्रंपि दिननये॑ ज॑ दयाए संलुत्त। 
हें द्ोइ असंत गुणं बीय॑ जह वास संपत्त॥६७१ 
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जो दया से संयुक्त थोड़ा भी तप और दान देता दे तो वह वर्षों-मिचित 
सीज वी भाँति असंख्य गुणा हो जाता है। 


अहप भी ह्ञो तप तपरे अरु अल्प भी यदि दान दे । 
प्राणीदुया संयुक्त हो ती मद्दाफछ प्रतिदान छेआ| 
बीज चोया जाय वर्षा समय के अनुकूल दो। 
प्राप्त करता वह असंख्य गुणित सरस फल फूड जो ॥६६॥ 
[ १०० | 
एकावि जेण पत्ता निय देद्दे वेयणा पहारेदि। 
ने कुणइ जइ जीवदया सो योणों नेय माणुस्सो ॥१००। 
अपने शरीर पर एक भी भ्रद्दार करने से कितनी बेदना होती है? यह 
अनुभव बर जो जीवों पर दया नहीं करता पह म्ृष्य नही, बैल है) 
सिज्ञ देह पर सो एक हलकी चोट भी सद्दता नहीं। 
पर प्राण को हरता सदा रक्षण करो कहता नहीं॥ 
बह थैल द्योकर चोट ऊपर चोट ही स्वोकारता | 
नए जन्म में हिंसक चना जो बैल गतिको घारता ॥१००॥ 
( शण्श 9 
हे नास्याण दुक्खें तिरियाणं तदय माणुसाणं च। 
ते ज्ञीव-पीड़ ज़णियं दुब्बिसहं दोइ छोय॑मि॥१०९१॥ 


इस लोक में जी अम्ण्य डुःख नारकों, तिर्यश्वों ओर मतुष्यों को है, वह 
बृस्मह दुः् जीत पीड़ा-जनित पापों का ही परिणाम है |! 
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तिवंध नरक निगोद में संत्ट भयंकर भोगते। 

देववा भी है दुःल्ली नित्र आयुरर्म वियोगते॥। 

नर-देद में भी दुः्स भरा है सौस्य का तो साम है। 

ज्ञीव पीढ़ा-जनित फेवछ पाप का परिणाम है ॥१०१॥ 

[ रण 

बालो अणाड़ निद्णों जीबो दव्य गुणेहि अविशासी » 

तो मा कीर३ पाव॑ ज़ण ! जोब दयादुया होद [॥१०था 
द्रव्य गुण से जीउ अग्रिनाशी हैं, पर काल अनादि अनस्त है | अतः है 
मलुष्यों । पाप मत करो और जीयों के प्रति द्याल वनों ! 

द्रव्य गुण हैं ज्ञीय के ध्रत् नित्य दे यह फाल भी। 

तू जीव द्विंसा के बिना कया नष्ट द्वोगा द्वाह़ ही ॥ 

पाप मत कर! पाप मत कर ! घोष द जिनधर्म का। 

जीव रक्षण कर सदा ही दो न यन्चन कम का ॥१८०॥। 

[ १०३ ) 

ज्ञा कीरह जोचदया अच्चो ऊफ़िन्हों रएण जीयाणं। 

दुक्तराण अणाममणे तद्द सुफ्वा्णं अबाण मणें॥१०३॥ 
जिसने जीवदया वी है उसने किन जीयों की प्रेमपूर्ण पूजा नहीं की १ 
( जो सब जीयों को इस प्रकार मुख पहुँचाता है ) उसको दुःख नहीं आ 
सकता ओर अजाने ही सभी मुझ उसके मन में प्रतिविम्बित हो जाते हैं 

ज्ञीव रक्षण कर छिया जिमने सदा नर देह में। 

उसने सभी पूजन क्रिया सदुसक्तिमय रह गेह में ।!.... 
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आयास विन अनजान दी सुख-स्रोत उसका खुछ गया। 
दुःख कभी आते नहीं जो नित्य करते हैं दया॥१०श| 


( शण्य ) 
स्रो होइ बुद्धिमंदो अलिएण न जो परसस्‍्स उधधाई। 
सो होइ सुद्दी छोए जो खाइ न मज्ज मंसाई॥१०छ॥ 


लो मूठ से परोपधात नहीं करता तथा मद्य मामादि भक्षण नहीं करता, 
यही बुद्धिमान है और वही जगत में सुखी होता है । 


उपधात हो जाता पराया मूठ बचनोच्चार से । 

धीमान उसको सानिये जो बचें मिथ्याचार से॥ 

मांस-भौजी,  मद्च्पेयी जो नहीं होते फभी। 

लोक में दोंगे उन्दीं के लिए प्रस्तुत सुब्ष सभी ॥१०श॥ 

[ शण्श 3 

सो पंडिड ति भन्‍नह जेण सया नेय संडिय सील॑। 

सो सूरो बारहड़ी इदिय रिवु निल्लिया ऊेण॥९१०७॥ 
जो सबंदा अखण्ड शीज़वान है पही पण्डित कहलाता है। यूरबीर, मुमठ 
वही है, जिसने इन्द्रिय रूपी रिपुओं को जीत लिया। 


शीलछ से घढ कर जगव में और अस्य मे श॒ुण कहा। 
पण्डित विचक्षण दे बद्दी जिसका अखण्डित श्रत रहा॥) 
पाँच इन्द्रिय फे विषय तेवीस मानो अति विकट | 
जिसने दृराया अरिगणों को बही सच्चे हैं छुभठ ॥१०४॥ 
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[ ३०६ ) 
रिद्वों झुत्बण गमो रह सुद्द सोहम्ग सच्चय सीछो। 
सो जर धाड़ी इयओ मयरदय राइणो महू ॥३०६॥/ 
सौमाग्यवान, सत्य शील घौर यौवन समृद्ध द्वोते हुए भी जिसने रति 
मुख स्याया उसने उरा की धाड़ और मकरध्वज राजा का मान मईन 
कर विया। 
सौमास्यशालरी, सन्‍्य यौवन क्रृद्धि से परिषृण है। 
त्याग के रनि मुख सभी वे कर्म करते चूणेदे॥ 
धाड़ उसने ज़रा रिप्र दी डे भगायी शान से। 
मर्देन किया दे मदनको खण्डित किया अभिमान से ॥३०६॥ 
[ १९०७० ] 
सयणरस वि मज्छ गये ओवरि्ं लेइ मइबालेदि। 
मारेड न बरि मिल्लइ घोर ज़रा रकखसी पुरिस ॥१०७;। 
मरणोन्मु य्वक्ति यदि स्वजनों के बीच जाऊुर भी शरण लेटा हों 
भी धोर जरा राक्षसी पुरुषों झो मारती ई, यर छीड़ती नहीं।” 

। स्वजन परिजन मध्य जा कर व्यक्ति जो शरणा गहे। 

। मरणोन्मुखी बद् दो क्रमी भी ना बचे मरणा छहै॥ 
घन घोर डाइन जरा रूपी मारती नहीं छोड़ती 
सख्र पुरुषों नाठा करने में न यह मुख मोड़ती प्र्ण्जा 

६ ९०४] 
भव रन्‍्ने जीव मझो जो गद्धिओं तेण मरण सीहेण | 
असमत्या मोणई सबणा देवाय इंदावि॥३०८॥ 


च्ध् 
है 
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भत्र रुपी अरण्य में जिए जीव को मरणरूपी मिंह ने अहण कर लिग्रा, 
बह मर गया | उसे छुड़ाने के लिए स्वजन, देव और इन्द्र भी अमर 
मर्थ हँ। हर 


भव रूप घोर अरण्य में यह घुम्ता हरि एक दै। 
नाम उसका मरण है और अचछ उसकी देक है | 
जिस जीव को द»ै प्रद्या उसने मरा; पर न बचा कभो। 
स्वजञन परिजन अमर इन्द्रादिक हुए असमर्थ भी ॥१०८॥ 


( १०६ ] 
तुर्द॑ महह्याई सइयाई' जेण  काल-सप्पेण। 
सो कि कहचि पछाओ सडठ्य बीसत्थय हेण ॥१०६७४ 


कालरूपी सर्प के द्वारा तुम निरस्तर मक्षण किये जा रहे हो और संसार 
में विश्वस्त होकर इस प्रकार बैठे हो मानो काल में कोमलता हो, 
परन्ढ्र उससे बच कर कहाँ भंग सकोगे १ 


जो काछ सर्प निगल रहा दे द्रव्य आरर्णों फो यहाँ। 
डससे पलायन कर अरे तुम भाग सकते हो कहाँ? 
निश्चिन्त होझट सो रहे हो फर्म की आसक्ति में 
क्यों न मन रखते निरल्तर देव गुरु की भक्ति में ॥१०६॥ 


[६ १२ ) 


जर फेसर बौीहच्छओो दइ दाढा दुपिच्छेओ। 
वयण कर रुद्दिर भिदुओ वियर३ मरण मइंदओ 0 एथा 
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मंरणरूपी मगेस्द्र वीमत्म केसरी-केश जिसके फेले हुए हैं, जिसके दाँव, 
दादाएं खुली हुई हैं, जिसकी पूँछ कुठिल है और जिसके इृतथ और मुंह * 
हाथियों के दुभस्यल विदीर्ण करने के कारण रुधिर से सने हुए. हैं,.चार्रो 
तरफ घूम रहा है! 
यह मरण रुप मंगेन्द्र जग में घूमता स्वच्छंद ही। 
चीभत्सता इसकी धृणारपद संतजन कहते सभी ॥ 
पूंछ जिसकी दै कुटिल्वम दल्त दाढा विकद है। 
| रुघिरमय दे कर बदन यद्द काछ सब के निकट है॥११णा 
34 १११ | 
जो ज्ञीबदया अज्ुत्तर दारुणप मंस रस पुच्छए। 
पर.दुकप श्रयाणमाणए से पुरिसे जय पूयणिज्जए॥१११॥ 
जो जीवदया से रद्वित है, वही दारुण मांस रसकी चाह करता है। पराये 
एप को न जाननेवाला वह पुरुष क्या जगत में पूजनीय हो सकता है १ 
प्रॉणीदया से रहित जो नर देव देवी भी रहा। 
मांसभोजी या बली-इच्छुक पुजारी जन कहा॥ 
पर दुःख जो न पिछानता भीगा न करुणा दृष्टि में | 
मान्य होगा कया कमी वह ज्ञानियों की दृष्टि में ॥१९१॥ 
7 ६ ११२ ) 
जईइ खखइ नेय अछियए निय घ॒र्ण निय कछत्त५) 
ज॥ तद्द विणए्व रकखए ता कि पायेइ कोइ मुक्य ए।११श॥ 
जो अपने को कंचन कामिनी के मिथ्या सम्बंन्ध से नहीं बचाता और 


कैवर्नी प्रमु के विनय के आधार्सपर“आत्मा वी रक्षा नहीं करता। वह 
कस सिद हो सकता है ४ - «४० रे 
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कंचन कलवादिक परिप्र.ठ जो न तजता भाव से। हे 
प्रभु फे विनय-चारित्र से निज गुण न रखता चाघ से ॥ 
निमंध बचनों से रहित दो पाप फे विस्तार भें) 
घह सिद्धि फैसे पायगा जो रम रद्दा संसार में ॥११२॥ 

[ एश्३ ] 
जइ इच्छहू सयरू छुकलए अष्द सायह परम मुफ्खणए। 
ता होह दयाए जुत्तर फरद य जिणाण वबुत्तर ।११श 

यदि सकल सुख्तों की इच्छा करते हो या मोक्ष की परम साधना फरना 
चाहने हो तो जीवदया युक्त होकर जिनोकत धर्म करो ] 
जो चाहते मुख्य निस्य फेबछ धर्म का साधन फरो। 
ज्ञो चाहते दी मोक्ठ तो जिन बचन आराधघन फरो) - 
घारण फगे दिल में दया हिंसा सदा वारण फरो। 
छोड़ो निमित्ताधीनता सेसार निष्कारण करो ॥११३॥ 

[ १९१४ ] 
सी सम्बस्स वि पुज्जो सब्यस्स वि हियय आासमो दोह। 
जो देस काल जुर्् पिय बयण जाणए बुत्तु ॥१९४॥ 

चह सब से पूज्य ओर सभी के हृदय में उत्तको स्थान प्रा होता है जो 
देश काल युक्‍त ग्रिय बंधन बोलना जानता है। 
जी देश काल-विचार कर प्रिय वचन सत्य धचारते। 
'- ये सन्‍त सबके हृदय को विश्राम देकर धारते॥ 
टोते सभी के पूज्य पाते दिव्यतर सन्मान है। 
रदता सदर उनकी निरल्‍्तर सर्वद्वित्त का ध्यान दै। ११४) 





जीवदया इचरण भर 
[ छः 
,.. र्भ बस्डे कायब्य भरकम विय में कोद सुसर्मागाव 
दहु विस्पो थे गुद्तों मा शरद पहिकरेषट ॥११६। 
छो कल इा्ना है, शत ही फमी शीघ्र जर इशदो | दुसरे ने झी 
प्रदीश् मत हगे। श्योरि गुदस में मी बहुत विध्त आा सह ते है। 
करना छुरँ शो घस, रुरों दद धार दी शाचण ब्धी २ 
योटों तनिक यह छाठ डिस द्वाय में काया कर्मों 
अँसा समय उपरप्प है इपयोग फर छो भ्यान भे। 
जप धप पधतादिफ आपरो सम्पवस्द्र पृरध शान से ॥११४॥ 
प्रधम्ति ३-- 
इस्दादि भी जिनड़ी अदनिश चरण एस सेपा फरें। 
युग्तवरर संदृणुरु सापट्ोध्म योग ध्यान हृदय घरें॥ 
दुकाथसारी. पुष्य प्रतिमा, आह पंदपकाहओं, - 
हैं धरप सहजानन्द्‌ ग्यामी मग्त निज सुर द्वाए # (भू 
मिममदसूरि सुझेय से प्रपरण हुआ इपरण 
हरिगी तिफा में रच दिया अप्र खेसमी यह छत? 
में दुन्द मापा आदि से जनजान दा सरसों 
दर है मेंबर! पी बतमना स्वाध्याय की ए इं ४४ + « 
पगीससो से कम रहे दशा वर्ष असून्‍र्ल ढ़! 
बस फाछिफ्रा बंग मूं में साव-निश|४०5 के 
थे पच पद फर जीव रक्षण एश्य देह दिया 
श्राजस्म आज मम्ान भ्ायण परिश्टड पिकत _ 


नाना वृत्तक प्रकरण _ 


नमिऊझण ज्िणं ज्ञय जीवबंधरद घम्म फणय कसबद्ट। 

बुच्छ॑ धम्ममईण्ण धम्स विसेसे समासेण ॥१॥ 
धर्मस्पी कमक के लिए कसौटी सह जगदूवन्धु जिनेश्वर को नमस्कार 
करके धर्म-बुद्धि से संक्षेप में विशिष्ट धर्म कहता हूँ । 


माणा चित्तो लोए नाणा पासंडि मोद्दिय मईए। 
दुपसं॑ निष्याहेड़ सब्वस्दुवएसिल्लो धम्मो ॥२॥ 
अनेक पाखण्डियों से मोहित बुद्धि वाले एवं अनेक प्रकार के चिंतव्राले 


इस लोक में दुःँ्ख की निवृत्ति ( निब्युयदेऊ ) का ऐश (एक साथ) सर्व- 
शोर्षादिए धर्म ही है) 


चत्तणुवत्त पत्तों बहु फ्बि कोइसु बद्ध सन्नाहो! 
अविप्नग्गिय सच्भावोी छोओ अलछिओो य चलिओय ॥३॥ 
अनेक काब्य कला में अबत्त लोगों तथा कवि के कौवकों से कटियद्ध 
लोगों के द्वारा इस लोक का सद्मात्र अन्वेषित है, (अन्यथा) यह संसार , 
ऋूड़ा और बल्ि्टी का है। 


धम्मो धम्मुति जगंसि घोसए बहु विदेद्धि हवेदि । 
रो से परिविखयव्यों कमगव्व विहि परिकाहि॥8॥ 


नाना वृत्तक प्रकरण ३ 


जगत्‌ में नोना प्रकार के रूप में “धर्म-ध्म”? ( यह घर्म यह धरम ) इस 
ग्रतार (लोग) चिल्लादे दै। (किन्तु) सोने की तरह उसकी परीक्षा तीन 
अकार ( कप, छेद और ताप से करनी चाहिए। 

न य तस्स छवखण पंडरं चनीर॑च लोददियंवाबि। 
एकोसि नवरि भेओ जमईिसा सव्य जीवेसु ॥४॥ 
सका लक्षण पीता; नीला; लाल आदि नहों है पर केबन एक ही भेद 

( रहस्य ) है और व है सर्व प्राणियों के प्रति अहिंसा-दया । 
छद्ध॑ति सुंदर थिय सब्यो घोसेइ अप्पणोपणिय | 
केएएण ब्रि घित्तव्व॑ सुंदर सुपरिक्सि काईड॥॥६॥ 
जैसे समी ( दुकानदार ) अपने माल को मझुम्दर कहते पाये जाते हैं, 
बैसे सभी धर्मवाले अपने धर्म को सुन्दर बताते हैं परन्ध क्रेता-खरीददार 
को उसकी अच्छी तरह परीक्षा करके उसे अहण करना चाहिए। 
नि((ने)चछ॑ति त्रिक्रिणंता मंगुल पणियं पि मंगु्ल धुत्त । 
सब्बे संदर राग दथ्य राग च घोसंति॥ज। 
कोई भी विक्लेता ( दुकानदार ) अपने खराब माज्ञ को खराब नहीं 
बताना चाइते समी उच्च स्वर से उसकी सुन्दरता € अच्छाई की राग 
आलापते हैं। 
तो भले सणामि सब्दे नई घोसण विम्दिए्डदि दहोयव्दं) 
धम्मो परिक्खियब्बो तिगरण सुद्धों अ्दिसाए॥2॥ 
ज़ब मैं सब को. कहूँगा कि ऐसी घोषणाओं से 
साहिए और त्रिकरण शुद्ध य्िंसा से धर्म की जे 


ड 
हि रू 


प्र नाना दृत्तक प्रकरण 


हेरल्लिओ दिरन्न बाहि विज्जोमर्णि यथ सणियारी!, 

घा॑ च धाडवाई जाणइ धम्मद्विई धमस्मं ॥६॥ 
सौबर्मिक सोने को, मणिकार सणि को और धातर्वादी घात को जेे 
पदचानता है वैसे ही धममस्थित-धर्मात्मा व्यक्ति धर्म को जानता हैं। 

धम्म ज़्णो वि समाइ सग्गंतो विय न जाणइ बिसुद्धि। 

धम्मो जिणेद्दि भणिओ जत्थ दया सब्ब जीवा्ण ॥१०। 
जनता धर्म को दूदती है; परन्द दूंढती हुई भी बह उसकी विशुद्धि 
( शुद्धता ) को नही पढ़िचानती, जहाँ सवे जीवों के प्रति दया है ( पसे 
हो ) जिनेश्वर देवों ने धर्म कद्दा है। 

जह नयरं गंतुमणो कोइ भीमाड़वि पविसिम्जा) 

पंथ समासग्गाह्दी अपरिफ्खिय पंथ सब्भावों ॥१२१॥ 
जिसे सुमार्ग के सदुमाव की जानकारी नहीं हो, बढ संक्षिप्त सुगम मार्ग 
लेकर दूसरे नगर में जाने के लिए रवाने होता है, किन्तु भयंकर अटवी 
में प्रविष्ट हो जाता है। वैसे ही जिसने सद्धर्म मार्ग की परीक्षा नहीं की 
है बह भी ( मोहक व सरल लगनेवाले ) अपरिचित भांग परू, क्र 
जाता है। 


पंच सरिसा छुवंधो बहुं च कणय सरिस नय कष्नी 
धम्स॑ सरिसो अहम्मो नायब्यों चुद्धिम॑ततेहि ॥१२॥ 
बुद्धिमानों को यह जान लेना चाहिए, पथ के समान णैसे कुपथ दिखसा 


है, वैसे ही धर्म के समान अपर्म दिसता है, परन्द्र सोने की तरह चम- 
कने बाला सभी सोना नहीं होता | 


टू नाना बृत्तक प्रकरण 


जाइवि अप्पमाणा छुछ पवएसो विसुद्धओं डिसो। 

पंडिच्यंपि. पछाले सीलेण.. विसंवर्मतस्स ॥१८॥ 
जो शील पर सम्यक प्रकार से चलता है उसे अपनी विशुद्धवा के लिये 
जाति भी अप्रमाण है, कुल का व्यपदेश (कपन) भी दभ ( बालिशता ) 
है और पाण्डित्प भी पराल ( घास ) है] 

बेया बागरणं था भारद्द रामायण पुराणाई' । 

जश पढइ॒ जीवबद्ओ दुभाइ गमण्ण फुई तस्स ॥६॥ 
जो वेद, ध्याकरण, महाभारत, रामायण और पुराण पढता है, किम 
जीवबध करता है तो (वि उसके सुगति के कारण नहीं घन सकते घल्कि) 
उसका दुर्गत गमन स्पष्ट है। 

कि लाए पढ़ियाएं पय कोडीए पछाहू भूयाए। 

जत्थित्तिय॑ न नाये परस्स पीड़ा मे कायब्वा ॥रणा 
उन करोड़ों पदों की पढ़ने से भी क्‍या हुआ १ सब तृणबत्‌ है, जहाँ 
इतना भी नहीं जाना कि पराये को पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिए। 

ध्छंद सर सह ज़ुसेंवि पत्रयर्ण सक(य) अक्खर विचित्ते। 

धम्मो जेहिं न नाओ नवरि तुसा खंडिया तेदिं ॥२१॥ 
संस्कृताक्षरों से विचित्र छटादार एवं छंद, स्वर, शब्द आदि से युक्त 
अवचत करने पर भी जिन्होंने धर्म को नहों काना, एन्‍्दोंने केवल भूसा 
ही कूटा है। 

सम विस्ंपि पढ़ता विर्या पाब्रेसु सुई जंति, 

छुट्ठंबि सक्षय पाढा दुस्सीझा दुमा॥' ज॑ति ॥रला 





नाना यूचक प्रकरण धर 


भारी से व्रत व्यक्ति सम-विषम (इहल्टा सीधा) मी पढ़ते है तो मी दे, 
सुगगवि प्राप्त कर लेते हैं विन्द सम्परू प्रकार से स्स्‍्दत बाद करने राने 
औ यदि दुम्दील हूं तो वे दुर्गठि सें जाते ६ै। 

इंग्राणास हरस्‍्म य अन्नस्‍्त ख जीवघायण रयस्स। 
. अवसत्स नस्य पढ़ लह्ट से सब्य जग॑ पकसे ॥२३॥॥ 
डबल में रत मनुष्य का अपश्य ही नरकप्रान होगा। चाहे हदमा, 
विष्णु या थौर कोई घन्‍्य अथया सारा जगत ही उसके पक्ष में क्यों न हो । 

थादत्तरि कछ छुसछा पंढिय पुरिसा अपंडिया देव] 

सठ्ब कछार्ण पवर जे धम्म कर्छ न याण॑दि ॥रण।| 
वदृहर कल्ाओं में कुदाज पंडित पुरुष भी यदि सर्व कलावों में मे धर्म 
कहता नहों जानते तो वे अपण्डित हैं । 

संज्म कछा ठव कटा विन्नाणकला विणिच्धिय बट व। 

जस्सेसा नरिथि कछा सो विकलो जीव छोगग्मि॥द॥ 
संयम कला, सपफला, ( भेद । विशानक्ला और विन हम 
'जिममें नहीं है, लोक में वद जीव कलावान नहीं पर किए३) 

पढ़ड़ नढ़ों चेस्गां निव्थिज्िज्जा यहुओ जशे कैप) 

पढ़िऊण तें तह सढों जालेण जा सम्रोगर[ कि 
नट भी पैरास्य पाठ करता दै और उस निमित मे मुपक् लदनि 
गाए करते हैं। पर बह शठ तो पढ़ करके भी रह ईमेकंस काल 
(प्रपंच, भष परम्परा) ही बढ़ाठा है । 

एयं ड़ पंडिय भट्ट चरित न कक ३ 

हो च॑ पन्‍नवेई गईय से पाकि५८ प 





हद नाना बृत्तक प्रकरण 


ऐसा-नद-पाण्डिद्य और भ्रष्ट चारित्य कमी सद्यति नही ले जाता । लोक 
उससे बोध भले ही पा जॉय पर उसकी गति तो पापिका ही होती है। 
तिन्निसया तेसट्वा पासंडीणं परुष्वर विरुद्धा। « 
नय दूसंति अह्विसंत॑ गिन्हृहू जत्थ सा सयला ॥२८॥ 
अद्दिसा का आचरण करने वाले को परस्पर विदद्ध २६३ पासण्डियों के 
मत भी दूषित नहीं करते। इसलिए जो सकल (पूर्ण) अहिंसा है वही 
ग्रहण करो | 
जद पडुबइ'मि उशए सयछ समत्थ॑मति पुन्मिमा होई। | 
तद धम्मो विद्याए होइ समत्यो समत्ता' ए॥२६॥ ढ 
जेसे दारागों के उदित होने पर भी सर्व समर्थ तो (पूर्ण चन्द्र बाली ). 
पूर्णिमा ही होती है। उसी श्रकार धर्म भी समस्त (सम्पूर्ण ) दया के 
होने पर ही समर्थ होता है। 
जो गिन्हइ फायमणी बेरुलिय मणित्ति नाम फाऊण | 
सो पच्छा परितप्पए ज्ञाणण जणो विउसंतों ॥३०॥ 
जो वैडूयंमणि के नाम से (बहाने) काचमपि को मद्दण कर लेता है, परन्द- 
जानकार व्यक्ति से (स्वरूप) जान लेने पर बह वाद में पक्षताता है। 
न जल न जड़ा न मुंडण नेव य वक्‍क़ल चीवराणि वा। 
भरस्स पावाइ' विसोहयंति जहा दया थावर जंगमेसु 
मनुष्य के पाप न तो जल ही शुद्ध कर सता है, न जटाए', न मुण्डन 


ओर न बल्कल वस्त्र ही शुद्ध कर सकते हैं जैसे कि स्थावर और प्रत 
प्राणियों पर दवा (छाप विशुद्धि) कर सकती है| 


० नाना बृत्तक ध्रकरण 


जइ डहसि भर सहस्स समिहाणं चेय मंत जुत्ताणं। 
जीबेसू दि नत्यि दया सब्बंपि निरत्यियं तस्स ॥३७॥ 
यदि इजार भार समिधा-इन्धन भी मंत्रवुक्त आहुति देकर जलाता है, पर 
आपषियों पर दया नहीं है तो उसका सभी निरथक है | ४ 
फोहस्सय साणत्स ये साया छोभरस निरगद्दो नत्यि। 
कि काहिति जड़ाओ तिदंड मुंडे थ छागे बा॥३८! 
जहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ-कपायों का निग्रह नहीं बहाँ जदाए, ह 
मिदंड, सुण्डन या सृगचर्म क्‍या करेंगे। हे 
जइ बहसि केस भार चार खोर॑ च चीयर दोर॑। 
वहसि सील भार पद्ठसिय भार अणत्थाणं। श्धा 
यदि जटा-कैशों का, राख (कार ) उस्तरा ( छर ) कपायवस्त्र (चीवर ) 


ओर डोरी ( यशोपवीत ) का भार दोते-हो, किन्द शील का भार वहन 
नहीं करते तो केबल अनरथों का ही भार वहन करते हो । 


उव्वय तिदंडघारी निद्चज्जों अहिय चइ घुकारों। 

चब थे शसारों हिंड३ पंच्रक्वओ गोणों ॥20॥ 
चुबती, पिवण्डधारी, निर्लज्ज, अहित और जअत्यन्त अष्ट, सारहीन तप 
“नियमादि में पदृत्त मत्यक्ष बैल की तरह भठकता है| 





नाना वृत्तक प्रकरण हर 


तिन्नेव धहसि दंंढे सगई वा वहसि वेणु इंडाण। 

स्तस्स नत्यि मुकलो सद फरिस रस रूप गंघेसु॥०श॥ 
पभ्रिदष्ड वइन करते हो, यदि गाडी भर वेणु दंड (बांस के दण्ड) वहन 
करोगे, पर शब्द, स्पसे, रस, रूप, गन्च में आसक्त रहोगे तो तुम्हारा 
मोक्ष नह द्वोगा। 

नर सिर कवाल माछा न तिदंड कूंडिया जड़ा मडडो। 

नवि छारो नवि दोरो सारो धम्मस्स जीवदया॥४३॥ 
नरमृश्ड, जप्पर, त्रिदण्ड, छुंडी ( कमंडलु ) जटामुकृद राख था डोरी 
(पम्पोषबरीत) में कोई (धर्म का) सार नहीं, जीकदया ही घसे का सार है। 

जय धम्म॑मि पम्मार्ण नग्गो मुंडी जडी व कुच्ी या। 

नय नव खंड सुसोविय चीबर घरणं दया घन्‍्मों ॥४४॥ 
धर्म के लिए. न दो नग्न, मुंडित, जठाघारी, दादीधारी ही प्रमाणभूठ है, 
थोर भ नौ टुकड़े सी कर बनाये हुए: चीचर (चियढे-कथा) का धारण 
करना ही प्रमाण है। असली धर्म (का प्रमाण) तो दया है। 

“ सोह झआाद्ियग्गी समणो था तावसो य सा चेव। 
विसया जध्स वसम्मी त्रिसयाणं जो बसे नत्यि ४४॥ 
अ्रमण हो चाहें तापस हो आईिताम्निस वही सुशोमित होता छो विषयों 

के बशवरती नहीं, पर पिपय जिसके वशवर्ती हैं। हु 
गंगाए जड्याएं उच्चुड्ा पुप्करे पदासे था। 
पुरिसा न हुंति चुक्खा जेसि न चुक्साई' कम्माइ' 2 8! 
जिनके कम (बाय ) पवित्र नहीं है वे पुरुष यंया, जसुना, पुष्करराज था 
प्रभास ( बदन ) सी में डुबती लगाने से प्रिय नहों होते। 


द्ध्र नाना यृत्तक प्रकरण 


खंडाला सोयरिया केवद्वा मच्छू धंघया पावा। 
तित्थ सपसु वि न्हाया नत्रि ते डदएण सुज््मंति 2 
जी चाण्डाक, सौकरिक ( कसाई ), कैवट, मच्डीमार आदि पाए ह दे 
सैकड़ों तीथों में नहाने पर भी पानी से शुद्ध ( पवित्र ) नहों होते । 
पड सइल पंक मइछा धघूलीमइला सते नरा सइछा। 
जे पाव फम्म मइछा ते मइछा जीव छोगम्मि ॥४८॥ 
जिनके कपड़े मैले हैं, जो कीचड़ से मैले हैं या धूल से मैने है वे बास्तव 
में मैले नहीं है इस जीव क्षोकमें मैले ती वे हैं, जो पाप कर्मसे मलिन हैं। 
सुचिरंपि घोयमाणो बाहिएओ सृ्‌ बहुएण उदृएुण। 
नवि सुष्मंति मणुध्सा अंतो भरिया अमिज्मस्स ॥५६॥ 
'चिरकाल् त्तक बाहर से बहुठ से पानी द्वारा धोने पर भी अंतर के पाप 
(मैलसे) भरे मनुष्य शुद्ध नहीं होते | 
जहा काछो इंगालो दुद्धद्धोओ न पंडुरो होई। 
तद्द पाव कम्म मइलछा उदएण न निम्मछा हुति॥श्णा 
जैसे काला कोयला दूध से घोने पर मी उज्ज्बल नहीं होता, यैसे ही पाप 
कर्म से मलित व्यक्ति कमी पानी से निर्मल नहीं होते। 
सच्चे सी तबं सोग॑ सोयमिदिय निरगहो) 
सब्ब भूय दया सोय॑ जल सोय॑ च्‌ पंचम ॥४ए॥ 
सत्य शुत्ति है, सप शुत्ि है, इन्द्रिय निम्रह शुच्ि सर्व प्राणियों पर दया 
शुचि है और पांचवी शुद्धि जल की है। 
एयं पंचविहं सोय॑ पंचिदिय चिसोह्ण | 
जैसि न विजए देददे तेमूहा सोय वज्ञिया ॥(शा 


नाना वृत्तक प्रकरण द३ 


ये पांच प्रदाार की शुच्ि पंचेन्द्रिय विशुद्धिकारक है| जिसके देड में ये 
नहीँ। वे मृद शुचि रद्दित हैं ! 

त॒ ण्द्वाएणव्रि तणु सोद्दी' करेई अवणेई बाहिर पंक। 

ए७ दद्यस्स शुणा नहु ददय॑ सुग्गई/” नेह ॥£३॥ 
उस नहाने से देह शुद्धि होती है, वाह्य मैल साफ होता है! यद जल का 
गुण है; पर जल सदुगति में नहोँ ले जाता । 

सच्चेण संज्मेण य तवेण निग्रमेण पंमचेरेण। 

मुद्दों मायंग रिसि नय छुद्धों तित्य जत्तादि ॥28॥ 
सत्य, संयम, 50, नियम ओर अद्मचये द्वारा मातंग--चाण्डाल, मंगी 
भी शुद्ध ६ै। सिर्फ तीर्थ यात्राओं से कोई शुद्ध नहीं होता। 

तित्य॑ जणों वि मम्गद तित्यस्स विनिच्छियं अयाण॑ंतों। 

तित्य॑ जिणेद्दि मणियं जत्य दया सव्य॒जीवाणं ॥५५॥ 
ठीय॑ के विनिश्चय (रइम्य) को महों जानने वाला मनुष्य तीर्थ की 
उ्ताश में मठकता है। (परन्द) जिनदेवों ने जहाँ सर्व जीवों के प्रति 
दया है उसे दी तीथ कहा है। 

नाणोद्य पड़िइ्छ घिइ पाछीय॑ चरित्त सोवाणं ) 

अप जेसि न तित्य॑ तित्य॑ खु निरतयय ठेतसि ॥५६॥ 
जिनकी आत्मा ने छान की उन्नति को ठुकराया और चरित्र सोपान 
का पालन न किया, बह वीर्य नहों उनके लिए तीर भी निरथक है। 

फि.निग्गुणस्स वित्य॑ काही हिंसालिए पवत्तस्स। 

परधण परदार रयस्‍्स छोड मोहामिभयस्स ॥एणा 


गाए कद २" पुजाजडकमन्य का कुल आकयतककड, 





हू नाना बृत्तक प्रकरण 


हिंसा और मूठ में प्रयृत्त, परस्त्री और पराये धन में अनुरक्त एवं लीभ पे 
भोद से अमिभूत इंगुणी के लिए तीर्थ भी क्या करेंगे 

जीवे न दणइ अलियाँ सन जंपए चोगियपि मे फरेइ। 

परदार पिन बच्चर घरेवि गया दुह्दो तस्स ॥६ढा। 
जो जीषधात नहीं करता, मिथ्या नहीं बोलता, चोरी नहीं करठा और 
परस्त्री रमन भी नही करता उसके घर में ही गंगा कुंड है। 

जीपे हिंसइ अलिय वि ज्ंपए चोरिय/ पिय करेइ। 

परदार चिय गच्छई गंगावि परम्मुद्दा तत्स ॥५७॥ 
जो णीव हिंसा करता है, कूठ बोलता है और परस्त्री गमन करता है 
उप्तके लिए गया भी पराइ, मुख है। 

पणट्वाणंमि ट्विओो अहिसेयं कुणह सब्ब तित्मेछ्ठु ) 

जी इदिए निरुभइई अधदिसउ सच्चदाई ये ॥६०४॥ 
जो इन्द्रिय निग्रह करता है, अह्िंसक और रात्यवादी है वह एक स्थान 
भें--घर मैं--रहा हुआ भी सर्व तीथों में अभिषेक करता है) 

वास सददृध्संपि जले उच्युड्ं निब्युद्रृणं जइ करेइ। 

जीव वहुओ न सुज्कइ सब्वेणवि सायर जल़ेण ॥६१॥ ' हु 
जीव वध करने वाला यदि इजार वर्ष पर्य्यन्त जलमें डुबकियाँ लगाता 
रहे पर उप्तती समूचे समुद्र के जक्ष से भी शुद्ध नदी होती। 

मच्छाय कच्छुपा चिय गाहया सयराय सुंसमाराय। 

हिंडिल्न विमाण गया जइ उद॒य॑ सुमाई नेई ॥ईशों 7 
यदि पानी सुगति में ले जाने वाला होता तो मछलियों, कहुए। ग्राई 


_(ड़ियाछ), सगस्मस्छ एवं छुपमार (जलजन्द) कमी के वेमानिक देव 
लीक में चले गये दोते। 


नाना वृत्तक प्रकरण 
जछ मश्गेण, अंग फूटँ हुद्दय धारफस 
नय कोइ गुणों पत्तों सीएण य मारिधों धम्रा ॥॥] 
जल मजन करते करते शरीर फट गया भौर चारो है हेड क 
पर कोई गुण प्राप्त नद्दों हुआ, व्यथे ही खद जो ४२ में झए 
जइ मद्दियाएं सग्गों उद्एणं मौड़ियाए' झी रा 
भन्‍नामि झुंभकारा सपुत्त दारा गया सम ॥ 0 
दि पानी के साथ मिली हुई मिद्दी (शरीर पर ऐल्ले) मे हर! ६ 
गाता तो मैं सममता हूँ, कुम्मार स्थ्री पृत्र गछि (इसे झ्यप 
पे होते ) 
जह धुगइ देवयाओ छोए .दिंदाय से शशि 
जीवेसु वि नत्यि दया सब्यपि निरयय स्घ ।ह 
गे छोक में रर्थ दोयों में घूमता है, देवताओं गत ९० 
से दृदय में यदि जीवों के प्रति दयामाव नये | कप 2 
नरथेक है पद 
सप्पड ये उद्धवाहु दोक सेवाढ- कसर 
कंटय पद्ट सय्ण वा करेउ पंचग्गि बा के हि 
चरठ य वयाइ' नाणा विद्ाई' दिडजद 8 
बेस थे कुणठ किंची सीलेण विणा नहे 
द्व बाहु करके तप ढरों या सेवाल, फत्त, मूनभछ, ी ? 
डक प्रथ घर शयन करो या पचारिन ताए करे; रत [धिछ 
करो व सर्वे तीर्थांटन करो एव कसा मी देश पक 250) 
के बिना उस में बुछ भी नहीं । ५६. हे, भर 


न नाना धृत्तक प्रकरण 


मोर्ण था आसेवउ आसम्र-चासं अरन्न-वास वा। 
हवियर्य जत्स न सुद्ध॑े_सब्यमसुद्द' परिकिलेस ॥ह्ट्ा 
मोन रहो, आभ्रमवास करो या अरण्यवास करो, जिसका दृदय शुद्ध 
नहीं है, उनके लिए ये सब्वे वशुद्ध (खाइयसुद्ध) सभी अशुद्ध और कलेश 
कर है। 
उजाइय चीपराइ' ज्ञइ हिंडइ नग्ग बेस भावेण। 
जीवेसु य नत्थि दया सब्बंपि निरत्यय॑ तस्स ।६६॥ | 
जी वस्त्रादि का त्याग कर नग्न भाव में घूमते हैं. पर जीवों के अति 
जिसके दया नहीं उसके लिए सब छुछ निरथक है। 
तब नियम दिफ्खियाण॑ प॑चिंदिय अग्गहुत्त ठवियाणं। 
जीवदय जन्नियाण॑ दिम्न॑पि मद्दाफल तेसि ॥७०। 
प्रचेन्द्रिय रूपी अस्निद्ोत्र स्थापक, तपनियम में दीक्षित और जीवदया 
के याशिक ई, उन्हें दान देने से भी महाफल होता है । 
सच्च॑ च जस्सफुंड तवो य अग्री मर्ण व. समिद्दाओ | 
इंदिय गामा य पसू सयायणे दिपिखिओ द्ोइ ॥७१॥ 
जिसके मत्य ही यशुण्ड है, तबरुपी अग्नि और मन रूपी काप्ठ-समिषा 
है, ओर इम्द्रिय समूह ही पशु, है शारपत दीक्षित बह्दी होता है। * 
धम्मा घणे सइल्‍्ले पमारिए सब्य धणिय पाछंडें। 
छुपरिक्सिडण गिन्दद शत्यहु व॑चिज्वए छोओ ॥७रा। 


१-- खाइय सुद्ध ” पाठ मूल प्रति में है। 





नाता यृत्तक प्रकरण र्ड््ड 


महान विस्तृत पर्मोध्ान में समी ग्रकार के पार्पड ( जठ) वर्षित है (गाव॑ 
आर्थिक अत पैले हुए हैं ) अच्छी तरह परीक्षा करके प्रदण करों बयोड़ि 
गहीँ यर लोग टगे जाते हैं। 

जेंसि पव्वशयाणं घर्ण च घनन्‍्मंच ज्ञाण छुम च। 

कय विफ्कएण बहुइ सो पासंडो न पासंदीओ ॥७३॥ 
डिन प्रतर्जितों के घन धान्‍्य यान व ( अर वैलादि ) जोड़ी है, मरीदरे 
बेचने में लगे रहते हैं, वे पालण्डी (दम्मी) हैं, अत्यारी न ' 

घम्मलिगंं च से इस्ये ववहारोय बटन! 

का एसा नाम पयज्ञा नेव आदी ने इचुद़ो ॥३०| 
जिमके हाथ में (माधु-) पर्म के चिन्ह (एजोहरणादि) 
प्रारादि में प्रबुत्त होता है ती ऐसी नाम की अक्रया 
आदी |ै न झुर्गा ! 

आदढीए मयणमत्ता ए रामिओ वर इकझो 

तेण सपिद्भो जाओ न च आडीन कुक । 
कामोस्मत्त थाडी ने बन में मुर्गे के खाथ रमठ किय। छह &2 
हुआ बद न आडी है न झुर्गा है। 80000 

सो थेव य घरवासो नवारिं परियततिओ ,,. - 

कि परियत्तिय बेस बिसे न मास ६.०५ 
अगर बंद (प्रबर्जित) यद्ब्रास करता है ठो इले सं > क्र्शे ह 
(यदि इसने इुः्सील नहीं छोड़ा तो ) केदढ | रस करता 
क्या जहर साने से नहीं मारेगा १ 0 3 ऊे क्या डु* 


॥ 04 धगर स्या- 
सका) नस व 





द््ट नाना बृत्तक प्रकरण 


सब्वों भणइ च देसे मज्क कुल॑ उत्तमंच घिउले घ। 
कह्द से पत्तिययव्य॑ सीलेण विसंबयंतस्स' ॥७० 
देश में सभी लोग कहते हैँ कि मेरा कुल उत्तम और बिएुल है (जल्द) 
शील से विपरीत मार्ग पर चलने वाले उस व्यक्ति के (उत्तम वे विपु्त 

कुल की। प्रतीति बैसे हो १ 

सब्बाथोषि नईओ कमेण जह सायरम्मि निगर्डति। 

तह भगबई अद्विंसा सव्बे धम्मा (समज'ति) ॥७८॥ 
सभी नदियों क्रमश. समुद्र में जाकर गिरती हैं, उसी ग्रकार भगवती मे 
अहिंसा में सभी धर्म समा जाते ह्ृं। 

तो भे भणामि सब्बे जाव'ति समागया मम सुणेद। 

रह परलोग द्विय॑ अ्दिसा छवखर्ण धम्म॑ ॥५७६॥ 
दो जितने लोग मेरे समागम मे आए उन सबसे कहता हूँ, छुनों। पर 
लोक के लिये हवितकर अ्धिंगा लक्षण बाले धर्म का थाचरण करो ! 
तो अरय विस्य विमले सं पद्दे देव दुदुद्दि निनाए। 
स्गंभि चिरं वसिददह सुचरिय 'चरणाच रिद्‌ धम्मं ॥८०॥ 
रेस रहित-विरत निर्मल सत्य पथ में सा्यस्त्रि संयम-धर्म का आन 
रेप कर देव दुदभि निनाद से चिस्काल तक स्वर्ग में वास करो । 

ना्णइसेण रंघद मण हइर्त्य उप्पहेण बच्च॑त॑ ! 

गा उध्पह पढ़िवननों सीलाराम॑ विणासिज्जा ।८१। 
उानल्पी बंदुश द्वारा मन रूपी हाथी को उन्मायं में जाने झे रोको 
अन्यधा बर इत्यथ झामी होकर शील रूपी उद्यान को नष्ट न कर डाले। 

$ इत्ति नाना पित्त प्रकरण समाप्त ॥ 


तो रः 


चालाववोध प्रकरण 


पगमत्रि ज्ञिगवइ देड गुरु, अमु सरसइ सुमरेवि। 
धम्मुबएसु. पर्यंपियझ, सुगि अवृद्याणु करेबि॥शा 
जिनेश्वर देग श्रीर शिनपतियूरि यद्ध को प्रधाम करके और फिर 
सरस्यती का स्मरण करके धर्म का उपदेश कहा जाता हैं, सावधान 
होकर मुन्ों । 
दुलद३ भाणम जम्म छह्दि, जे नयि धम्मु करंति। 
हे असरण हुद-सय कछिय, चिट संसारि भमंति ॥र॥। 
दूलंभ मनुष्य जन्म को पाकर थो धर्म नहों करते वे शरण से रहित तथा 
सेकड़ों दुःखों से थूक्त होऱर चिरकाल तड संसार में मठजते हैं ( मोश्त 
प्राप्त नदी करते )॥ 
कुब्बणि भुंजर॑विसय-मुद्द, चुड़ुड घम्मु करेसु | 
"हुए. बाल पयंपियठ, मा थि (ते) ब्रि धरेसु ॥शा 
गयोउनकात्त में विषयों के मुख को भोग लु, दृद्ध होने पर धममे करू गा-८ 
ऐसे बाल जीबी 'अश्नियीं के) के कथन वो कभी चिच में मत घरों । 
वायाइय-धयवड़ समर, जीविउ च॑चछू जैण। 
बाछत्तणि वि बियेइ लण, घम्मि पयटद्ि तेणाशा 
बयॉकि जीउन पयन से थार्दोसित ध्वज के पट के समान चंचल है 
इसलिये जिवेजी पुरुष बचपन में डी धर्म में ग्रड़त हो जाता है। 
हद जुब्बण अविवेय - घर सब्य - अग्त्व - निद्दाणु। 
एइण जो न विडंबियक सो पर मुयरणि पद्दाण 0, 





एक बालाववोध प्रकरण 


वह यौवन अविवेक का घर और सब अनथों का निधान (स्थान) है। 
इसके द्वारा जिसकी हुईंशा नहीं हुई, केवल वही संसार में परवान हैं। 


लत ने पीड़३ देहु ज़छ जाव न बाहहिं वाहि। 

जा इदिय मुत्यत्तण, ता सद्धम्मु॒पसाहि॥$॥ 
जब तक जरा देह को पीड़ित नहीं करती, जब तक व्याधियाँ उसे 
व्याधित नहीं करती और जब तक इन्द्रियों की स्वस्थता है तब तक 
संदुघर्म का साधन करी । 

पिय-जणु जेन्बणु घणु सयणु, सयल्ु वि छोड असारु। 

नरइ पहंतह पावियद, नवि फेणइ साहारु॥आा 
मिय-जन, यौवन, (न, स्वजन सभी इस लोक में सार-रहित हैं। नरक 
में गिरते हैए पाषी मलुष्य को किसी से सहारा नहीं मिलता | 

पर-बावारि वि. मोहियह, सयदछु समप्पइ जम्मु। 

सणुत्रि न पावहि पावयर, जित्यु प साध॒द्ि घम्मु ॥&॥ 
एव ग्राथी गह-ब्यापार में पारा जन्म समपंण कर देता है पर उस पापी 
हे एक भी ऐसा क्षण नहीं मिलता जिसमें वह धर्स की साधना कर 
सके | 
च्छू मुहु, पथ पय आवय-ठाण | 

कई यर, सघम्मु करेप्ु सुज्ञाण (का 

आइ थोड़ी है, झुछ अल्वन्त रच्क है, पय पय पर आपत्ियों के स्थान 
है इफमी का फल अलन्त कड़वा होता है । हे झुजान ! इसलिये 


वाछाववोध प्रकरण ज्१्‌ 
जिणि निम्जिय राणइ रिथु, जो 5'दिह्िं कय सेदु। 
निम्मछ नाणु पईचु जछु, सो पणमिज्जइ देवु ॥एणा 
” जिसने रफझ्नत्र में भाव-शत्रुओं को जीत लिया, जिसकी इन्द्र सेत्रा करते 
हैं, जिसके निर्मल शान रूपी दीपऊ है उस देव को प्रणाम करो | 


पंच महात्रती गुरु 
पँच मद्दृष्वय-्भूसियय,. परिपूरि३ सुगुणहि | 
डबसम-निद्दि सुय-मीरनिद्दि, गुरु छब्मई पुन्नेदि ॥१९॥ 
पाँच महाव्तों से भूपित, सदुगृ्णों से परिपूर्ण, उपशम के निधान और 
भुतशान स्पी जल के समुद्र ऐसे गुरु पुण्यों से मिलते हैं । 
सब्ब जिपप्तु थि दय करदिं। एस सघम्मद मूलु। 
एय बिहूणछ तवु ज़बु वि, सब्बु वि भव-अणुकूलू ॥१२॥ 


सब जीवों पर दया करते ईं--यदहद सदूधर्म का मूल है। इसके विना जप 
और तप सभी भव के अनुकूत हैं-संसार सागर में भ्रमण कराने 
बाले हैं। 


मृषावाद त्याग 


अडियर् बयणु न भासियक दोस सहस्स-निवासु | 

जेण दृणिज्जइ सुदद-मिछउ, सब्बत्य वि बीसामु॥१शा 
असत्य वचन नहीं वोलना चाहिये जो हजारों बुराइयों का घर है, 
जिससे सुख का धर जिर्वास सर्वथा नष्ट हो जाता है| 


6 


छ्रे वालावबोध प्रकरण 
चोरी 


दैद-पर-छो३ विडंबणहँ, विधि जद जइ बीदेदि। 

ता फश्यवि पर-धण-हरणि, म॑ जिय मणु विविद्ेदि॥(/। 
इस लोक धौर परलोक में यदि विडम्बना होने से डरते हो तो है जीव | 
पराये धन के हरण में कमी भी मन को सत लगाओ। 


परस्त्री गमन 
जाई उप्पा (१ गया ) ढण कुट्टियठ, पृणु पुणु दुग्गइ दारु। 
वा पइ-दिणु सच्छंद-मइ, जिय अद्विल्तु पर-दारु॥ १६॥ 


यदि वारंबार दुर्गत्षि के द्वार को सोलने का शौक (कोड ) है तो है 
जीब [ अतिदिन स्वच्छन्दतया परस्त्री की अमिलापा करो। 


परिग्रह परिमाण ४! 
ज३ सोक्बिन्नुद्दि निब्चिन्नु तुहु, जइ संसार फज्जु! 
ता परिगद्दि अ पम्राणि जि ये, झुइरु निरंतर रज्जु ॥१६॥ 
यदि हम्हें ( आत्मिक 2 सुख से निशत्ति और संसार-अ्रमण से ही काम 
है, तो है जीव | धर्परिभित (बिना परिमाण किये) परिग्रह में विरकात 


अनुराग करो। 
हि रात्रिभोजन 
राई-भोयणु परिहरहु, निय-मणि नियमु॒धरेहु। 
कण उवज्िय 


सयछ गुण, सिध-दिव-लच्छि बरेहु॥ १७॥ 
रचि भोजन को बोड़ दो, अपने मन में नियम घारण कर लो, जिससे 


खाछापयोघ प्रतश्ण छ्३्‌ 


पक खथब यूपों णो उपार्यित हर सोझ्ष रुपी दिब्य लक्ष्मी का चरण कर 
सक्ो) 

रत्तिद्दि ट्विंदद रयणियर, भुक्सिय रंकन्समाण। 

तहि उबिदुई ते जिम्बादि, ले निसि जिम्ब्दि अयाण ॥ १८॥ 
दात में झुखे रश्नीचर ( दाक्षम ) रकों फे समान फिरते हैं, जो अशानी 
शात्र में मोजन फरते ई वे उनसा जड़ा मायन करते हैं) 

मेह पिवीलिय ड्यद्रणई, मच्छिय  यम्बणु फरेड। 

जूयछोय स्स॑जणड, कोलिड. कोदु वि होह॥ १६॥ 
( मोजन में ) चॉटियां घाने से बृद्धि-मेद्ा का नाश होता है, भी 
बमने करा देनी है, जुओं के भक्षण से गदर हो जाता है और फालिक 
से छोद भी हो माता ६ । 

छगिड गलियाई दुकसयहू, कंदडठ दारुण दार। 

मक्छिठ बालु वि तकपत्रिण, सर भंज़ई अइचाद)) २०॥ 
गले में काटा या लड़ड़ी लग जाने से मयकर कष्ट देता है और वे स* 
बालन पाने से तत्याल स्वर्मग ( कष्ठ चीरन ) दो नागा है। 

भुज्िज्जतठ प्ंनणिद्दि, समु शि पिथ (११) ॥ ताछु । 

निसिभीयणु बहुविद्ु हवा आमय जाछु-करालु॥२१॥ 
मोजन करते हुए यदि ब्यंजम-तरवारी के गाय वबिच्छू था जाव तो बह 
तालु दौंध देता है। यो रात्रि या मोदन अनेक प्रगार से रोगों का 
अयंकर जाल है | 

दियसि बिज्ले अइमुदम जिय, झड-जततिण दीघक्षंति] 

क्रँथु पत्मिइ दीवाइ सुठि;ते निसि किम्व दीसंति॥२२॥ 


छ् बालावबोध प्रकरण 


जो सृद्टम जीव दिन में भी बड़े यत्न से दिखायी पड़ते हैं वे कुंधू प्रमृति 
जीव दीपक का अच्छा प्रकाश होने पर भी रात्रि में कैसे दिज़ायी ऐ 
सकते है। 


जह किर फेवछ-नणिणु वि, निसिभोयणु न फर॑ति। हु 
ता छउमत्थ पम्रायपर, किद्द दूरिण न भुयंति॥ २३॥ - 
जय कि बेवनशानधारी भी ( जिनको जीवाजीव का ग्रत्मक्ष शान है ) 
रात्रि भौजन नहीं करते तो छद्मस्थ अमादी जीव पहले से क्‍यों नहीं 
छोड़ते १ 
संसजदि आह्वार निसि, जिय तिण-सम रस बण्ण। 
ते जाणंता किम गिलद्दि, जे नर सहिय सकण्ण॥२७॥ 
रात्रि के संसर्ग से आहार में उसी के सहश वर्ण-रस वाले जीव उत्पन्न 
हो जाते हैं। यह जानते हुये वे पुद्प केसे गले उतार सकते हैं, जिनके 
देदय हैं और जिनके कान ह्ं। 
जे रयणिद्दि दियद्दि वि अबुद्द अच्छृद्दि आदरम [7] ण। 
रफखस घर-भार-यर अहवा पप्ठु अ-विसाण !। २६॥ 
जो मूर्ख रात दिन ( के विवेक बिना ) मौजन करते ही रहते हूँ वे प्रथ्वी 
पर भार स्वरूप राक्षत हैं चयवा बिना सींगों के पशु हैं | 
दे दिए मिहिवि मूह-मह, रवि परिभुंजति। , 
कप-ह सु अवगणिबि, विस-विहि्ि रज्जंति ॥ २६॥ 
जो मूर्ख बुद्धि बाले दिन को शिड़ कर राव से भोजन करते हैं वे कहप- 
दक्ष का तिरस्कार करके विष की बेल से अनुराग करते हैं | 


$ 


ही रे 


याडावदोध प्रकरण... ५ 


4 

जे निसि-भोयणि रइ कर्रहिं, ते मद हंविसियाठ) , 

/ श्रद्दि विच्छिय गोद्ा मउछ, घयड़ काय विद्ाढ॥ २०१ 
जो गव्रिमोजन से प्रेम करते हैं वे मर कर गीदड़ 
साँप विच्छु या गोधा या नकुल या इल्तु वा डाक या रिल्षे हे३ 


मिसि-मोयणि निरयह नरहं, दुल॒इ? पर मत दोग) 

अयदु असशु घण कणु बसु, जिद अंदद दर कोर ॥ +८॥) 
राध्िमोजन में निरत मनुष्य को गरम में असल, मरीज, धत-हान्प, 
वस्त्र दुलंभ द्वीते हैं, जेसे अन्धा उत्तम बस्ट्‌ की रह दैद बढज- 

दिए. अवद्दीरि विद्याबरि, जले प्र्फ्यु 

ते संति वि पहलि अबुद्द असर कड़े 
टिन को छोड़कर जो रा्रि में धर्म मत झ्म 
सकदम धब्वरा भूमि होते हुए मी ऊलर मे ईद: ३ 

जे विस्मदिं निसि मोयणह, वेंद्रिय 

तह घन्नद् सुविवेशयड, थद्ध स्क्पराम 
जो शिव-पद-बास की वांछा वासे (लहर के 
का त्याग करते ह। वे सुविवेकी पन्‍्द ३ बैड 
का फल प्राप्ट करते हैं) 

ज॑ सब्बन्जुदि बारियक, ६.7 

जर्मदुगियि निसि-मोयगछ, ग्द्र ब्देय-वयाद 


हे हंस परसिद्धादआर, 
जो शास्त्रों में अनेऊ प्रकार से सर ३... है ध 


4. बज डर चर 
का त्याग करना दोनो जन्‍म के लिए! 


शिय्प नाम ३ 
मम ॥ इबवा 








दे बनते हैं। दअदकन 


यि, 


& 
तक 


वाल्यबयोध प्रकरण 


जहि. परिचत्तड निसि-असणु, जाणेविणु परमत्यु। 

तह पर-अप्प सुद्दावदह, भवि भवि मंगल मत्यु॥ ३२॥ 
परमार्थ व्ये जान कर जिन ने राजिमोजन का त्याग कर दिया उन 
>य पर सुल्ददायकों का भव सव में कल्याण हो | कु 


मदिरापान 

मज्छ विहोड़र मइ-विदयु जिव कंजिउ बर-खीरू। 

तेण बिहूणड दुद्द लद्दइ, तो ते पियइ न घीरु॥ ३३॥ 
अच्छे दूध में कांजी पड़ जाने की भाँति भद्य, मति-बैमव को भाश कर 
देता है। उसके बिना दुख पाता है तो भी धीर पुरुष उसे नहीं पीता | 

खण मित्तेण वि जो हर्‌इ, जाया जणणि विद्वाउ। 

भूरि विईंबण कुछ भुबणु, सो कह होड मुसाउ ॥३४॥ 
स्त्री और माता के भेद विवेझ की जो क्षण मात्र में ही हरण कर लेता' 
है एव बुल और संभार में झूब विडम्यनादायक है वह मद कैसे सुस्बादु 
हो सकता है| 

असमंजस चिट्टिय ज़णइ, मज्जु अणेय पयार। 

निह्ि दिद्विहि विसिद्ययण, लल्मद्ि नद्गवियार।। ३४ ॥ 
मण बनेक प्रफर की अममंजस-अनुचित चेशाओं का जनऊ है। जिसके 
मभावष से विशिष्ट पुरुष भी विचारहीन होकर लज्यित होते देखे 


घाठाव्रषोध प्रकरण ७ 


मय से सम, दम, संयम, तर और निवम सभी शुत्र नह हो जाते हैं 
और मोह हे इस्छियाँ विउल दो जाती है जैसे हलाइल विष का रुच 
प्रमाव हो । 

मइरा मइ भसोद्दिय मई, जायथ कुमर परेंहि। 

दीवायण सलियारिय३, बहु दुबयण पहरेद्दि॥ ३०७॥ 
श्रेष्ठ यादवइमारों ने मदिरा के नशे में इन्‍्मच होउर अनेश दुर्येचनी के 
प्रदार द्वारा द्वीपायन क्र को आचार से स्खॉलिय पर दिया। 

देवी हुएुण सकोबरणिण। धण जण फणय समिद्ध। 

हैण सदड्ढी यारत॒३, तइ लोकके वि पत्तिद्धू ॥ ३८॥ 
ने छुद, इोकर घन, जन ओर सगर से समृद्ध द्वारिरा नगरी को दस 
कर दी यद्ट बात शहीद में भी प्रण्द दे । 

जो मद घुटढ थि पियद, सक्निर अणुयष्ठ अंतु 

अब सायर गंसीरि चिरु, सो मन्नर मज्मंतु॥ ३६ ॥ 
सं वा चुल्लू मर भी जो पीटा है बह सोद्दिित होगए शुघवृप छो 
कर खिस्काल तक गहरे मव-सागर में डूबा ग्‌इना है। 

मांसादार 

हुणई पट्टि. थिझ संबठओख दोसंतड वीभच्छु, 

मार्यगद अविस्ेसयर, मंु न साइ छु सच्छु॥ ४७॥ 
जो तण्जन ई वे दीखने में वीमस्स और दुर्गविन्मार्ग के स्थिर पाग्रेय, 
चाण्डाल-कर्म के समयक्ष मास को कमी नहीं साते। 

कया यत्तु छु बन्वियई, सुर भोयद तम सब्यु। 

मंसु शु मवस्रह' नर विरिय, निग्पिण ताइ नसच्चु॥ए॥। 


ज्ट घालाययबोध प्रकरण 


देवनाओं के भोग ( बलि ) आदि का जो कयाथों में यलपूर्षक यर्धन 
करते हैं बे, तथा जो पुरुष पशु-्मांस वा मक्तण करते हैं वे सम निर्ेयो 
और अमलरशील है । 

तछु स्ापवा मंसु मई, डाइणि ज्िय अइ फिच्छ। 

दिद्ृुए दिद्ठद जीबड़ड, मारेया तप्तु इच्छ ॥ ४३॥ 
जिसकी मांस खाने में ही मति रहती ६ वह डापन की भाँति अत्यन्त 
इसी है और जीप को देस-देस कर उन्हें मारने की इच्छा करता है| 

सब्बुबि जि सुक्स३ मद, तह कड विण धम्मेण । 

सो सच्बत्य विवन्नियइ, सिज्ष्कइ दय करणेण ॥ ४३॥ 
सारे जीय ही मुख चाइसे हैं पर धर्म किये बिना यह ढेसे प्राप्त होगा ! 
पह सय अर्थ प्रिपन्न जन पर दया करने से सिद्ध दो जाता है। 

में रसणि [&] दिय लंपढा, मंसासणि आसत्त। 

द्विसक प्पठया सरिस, अइ दूरिण परिचत्त ॥ ४४॥ 

जो जिट्ठा इन्द्रिय में लम्पट हाक्र सांस-मोजन में आसक्त होते हैं मे 
दिंगक शलयक्रारी के गदृश है, अध्यन्त दूर से ह्वी उनका परित्वाग करो) 

अपखत्ता इर वत्थ जण, सत्य निब्ंधण विट्ु। 

तिण संसत्त अत ज़िड, मंसु न खाइ विसिद्ठ ॥ ४५ ॥ 
इतर वस्थु को खाते हुए भी मनुष्य शास्त्र मयांदा देखता है तो अनत 
जीचों से संगक्त मांस को विशिष्ट पुरुष पाता ही नहीं | 

मे न्‍्नह इत्थि त्तणई, तुड़ह माइ पियाहं। 

मिल्मई पिल्लड आयरणु, जुत्तई दोइ वियाहं॥ ४६॥ 


चालावयोव प्रकरण ६ 


स्त्रियों में मी माता और प्रिया को समान कैसे मानेंगे $ ( माता एवं ) 
प्रिया के साथ मिम्न-मिस्न आचग्ण ही युल्ू हीता है। 

हेश ज्ु फेइवि इ३ मणि, भन्‍नु दि पराणिहि अंगु। 

मंछु वि तंपिव भक्सणिएं, पड न जुत्तिद्दि घंगु ॥ 9७ ॥ 
जैसे ही कई लोग यह कहते हैं कि धान्‍्व मी श्रायियों का बंग है, उसी 
अडार से मास भी मद्दप है, पर यह यूक्ति उत्तम नहों । 

पार्णपुद्ि दुद्धाइ इंद्द। सब्यिदहि इदुइई भवखु। 

छोदिय दृदद प्यमिश पुणु।किण कारणिण अमफवु ॥2८॥ 
य्राणी के अंग से प्राप्त दृखख आदि पदार्थ सब्र के लिए इपँ्ट मध्य हैं तो 
फिर लोदू धर शरद्वियोँ आईि फ्िस कारण अमइ्प है ३ 

यहुदू वि एगिदियदं बहु मन पढासण सम रद । 

घण कोड़ा कोडियि जद कि अवदरई समुदृदु ॥2६॥ 
बहुत से ( धान्यादि के ) एफ्रेन्द्रिय जीबी का बब द्वोते हुए भी मांस 
भोजन के सश्श रौद परिणासी नहीं, कोटा फोडि मेथ भी कया समुद्र से 
जल का अपहरण यर ( खाली बर ) सजते ई १ 

जो काऊण वि ज्काणु तबु, मंसासणि मणु देह। 

सो श३ जिम्ब मजेविछटु, तथु रेणुद्दि गुंढेंइ ॥४०ा 
जी ध्यान व ठप यरूछ मी मास मोजन बी योर मन लगाता ६ वह सांद 
की तरद रनान कराने पर मी दुरन्त-देद को घूल में आल्लोटित करता है| 

सब्विद्धि वित्यिद्दि जत्तकय, सब्यड़ दाणई दित्न। 

जिण आजम्मु दि आयसिय, मंस निवित्ति पहल्न ॥/ ४ __ 


८० बाछाववोध प्रकरण 


उसने सब तीथों की यात्रा कर ली, उसने सब दान दे दिये, जिसने 
आजन्म की आचरण मे मांस से निवृत्ति प्राप्त कर ली। 


मक्खन हु 
अन्‍्तमुहुत्त परेण जि, सुहुमह जीवहँ रासि। 
सम्मुच्छद्दि तं असिउ मण, छोणिउ माथरि पासि ॥४२॥ 
अम्तमुंदर्स मात्र में जहां यद्टम जीवों की राशि सम्मूच्चित उत्पन्न होती 
है उमा मक्खन को भक्षण करते हुए अपने को मव-पाश में मत डालो । 
एगरसवि जीव बह॒गि, जायइ पाव बहुत्तु। 
ता जिय पिंड सरूवु हहु, बुद्द भक्खणद् अजुत्तु ॥४३॥ 
एक ही जीब की हत्या में बहुत पाप द्ोोता है तो जीवों के पिण्ड स्यसुप 
यह (मकसन) दुधजनों के लिए भक्षण करना अयुक्त है। 
एगह निय जीवद्द तणिण, के ज्िय कोड़ि वहंति। 
ताइईं अर्णता भव गद्दणि, जम्मण भरण हृय॑ति ॥४५४॥ 
एक अपने जीव के लिए जो करोड़ों जीबी का वध करते हैं, उन्हें जन्म- 
भरण कर अनन्त भव ग्रहण करने होते हैं । 
उड पच्चड जिणबर वयणि, तुद्ु जइ कण्जु मुद्देहिं । 
ता दोइवि करुणा परमु, सा छोणिड भक्खेंहिं ॥३४॥ 


यदि इम्दारा जिनेशवर के बचनों में विश्वास है और यदि ह॒स्हें खुखों से 
भरोकार है तो कम्णा-पर द्वोकर मक्सन का मक्षण मत करो | . 


मधु 
पहु ज्ञिय घण था उच्मवर' छाला जेग्व बिछीणु। 
किस भपसइ मक्खिड विं बहु सुस्सावउ छुकुलीण ॥१६॥ 
2 


८र चालावबोध प्रकरण 
दया पराणय छदुदुपद्दि, मच्छंडियः सुपर्षह। « 
एवं पाएदिं अन्नद्दि वि, कि मज्जाइईि तेहि॥$१। 


रूदे हुए द्वाक्षण॒च्छ, मिश्री, श्रेष्ठ पृतादि अन्‍य उत्तम पेय है फिर मयादि 
में क्या रखा है १ 


अभक्ष्य---अनन्तकाय भक्षण 
मिल्चि पिलुंखह पिप्पलद, . फबुंबर फलाईं। ., 
बड़ उ'बर साद्दीण तद्द, करिमि कलबछ सबछाई ॥६२॥ 
उड़ पीपल, गूनर, पिलखु य कालुम्बर (कचूमर) इन पॉँच एड्मवर पलों 
को छोड़ दो जो निःसार हैं एव उनमें बहुत-सी छृमियाँ क्लिबिलाती हैं। , 
घट्दि3 वि भवखंतरु अवर, अरहन्नवि समयन्नु। 
पंचुंबर संभव फल, कोइ न खाइ सयणु॥६३॥ 
शास्म्शों और अहंन्तों ने खाना तो दूर रहा, जिन्हें स्पश करना भी बुरा 


वाया है उन पाँच उहस्परों से उत्पन्न फलों को कोई सममदार रहीं 
खाता। 


बीदृहि. ज्ञेण तहु भचहु, सुमुणिय पवदहण तत्त। , 
सच्च अर्णत्त काइयइ' ते भवखइ मे सुसत्त ॥ह४॥ 
मनेचन के तल्व को शात कर जो भव-भ्रमण से डरते हैं वे सलशीतत 

उस्प समी प्रकार के अनस्तकायों का भक्षण नहीं करते | 


मिस्स३ आमिण गोरसिण वियछई” मुयह घुदूरि। 


जेण तह्ि दिद्वा केबलिईदि झुदुसा जिय अइचूरि ॥॥ैशां 


यालावबोध प्रकरण हर 


द्विदल ( दालदाले अन्न ) को ( कच्चे ) गोरत ( दूप-दी-डाछ $ हाथ 
मिताकर (खाना) दूर से त्याग, जिसमें कि केवल -मेयवान ने बलस्त 
सृष्म जीव देखे हैं। 
ज॑ अन्तुवि फल फुल्ड दढु मीसि३ #॑ 
संधा्ं संसत्त्‌ तह घम्मिय दूरि 
थो और भी सैकड़ों जन्दुओं से मिश्रित फल 0 
जो जीवादि संयुक्त हैं उनकी है धार्मिक ] 
चूत-क्रीढ़ा 
जूय रमंतिद्धि छुछु माहिक्त। 


'इलदन है एवं बादारारि 
ड्रर हो लाग शो. ] 


मुच्चह सच्चई जणि समिक | 
किज्जय सोड मुक३ मिदिशि। 
मवण दविणु सयदुबि दा के 
जूआ रमनेवालों का बुल मल्षिन होता है, ह्३० | 
लोगों में लज्ञित होता है ? शोक-चिन्ता कण, गे व है, 
व भवन द्रव्य आदि सब हार जाता है।.* *  एपराई 
दाणशु न दिज्जद भोग नमक 
मुय पियय सपिय माइ बा 
देव गुरु वि दिए सम विश हा 
जुत्ताजुतादि नवि बाकि 
दान नदी देता; भोग नहों मोगवा, प्रिव्लोडूफ ना 


बैक 5 
च शोपित होता है। देव और गुरु को कस दीकर ता 


अनुचित को नहीं जान पाता | ३. गिनता है ; 





द्छ वालावबोध प्रकरण 


अप्पपु फोइअइ यारवइच्जड | 
इंगाइ सरलइ ए(१)िं बंचिज्जइ॥ 
घिटद्ट मई कित्तिवि दूरि घइज्जदि। 
ता धम्मिय तहिं मा सज्जिज्महिं ॥६६॥ 


अपने कौतुक से ( शत ब्यसनी व्यक्ति ) इगंति के मार्ग को सरल कर 
उगा जाता है, धृति, मति और कीर्ति को दूर ही त्याग देता है, तो हे 
धार्मिक ] उसे मत करो ) 


वेश्यागमन 

ताम्रु न सच्चु न सोइ न संजमु। 

सीलुन बिज्ज मन इंदिय दमुता 

तिण अप्पडं कि बिरू दुग्गइ छूढउ। 

जा पण रमणि रमइ आइ मूढउ ॥७०॥ ड़ 
ठेय तक न सत्य है न शौच, म संयम, नशील, न विदा, न इन्द्रिय- 
दमन जब तक अपने को दुर्गंति का स्पर्श करानेवाली वेश्या से बह 
अत्यन्त मू्स रमण करता है। 

जा जालोय जिम्ब गेहहु देहद। 

देविणु रुद्दिर आकक्नर बहुलदु॥ 

छुड्मारत्तणु पयड़वि गुण गणु | 

जीवहु सा किम्य रंजनु बुहमणु ॥७१॥ 
जो जौंक की भाँति देह में चिपक कर शरीर का बहुत सा रघिर खीच 


बाछावधोंघ प्रकरण ८९ 


लेही है। सुठ्रमारलादि गुष गभों को दिखा कर बह इत्थारिणी (िश्या) 
केसे समकदार पुरुषों का चित प्रसन्‍न कर मकती है? 


आवय आठहि. जदि आसत्तह। 
पसरइ अजसु तिलोइ असत्तद्न॥ 
सब्वत्ध॒ वि रह गरद पयद्ठ। 
तहिं वेसदिं कि शाशु विसदृ ।छसा 


जिम में आशक्ति से दादी आपदाएँ थाती हैं, आर्माक्ति से तीन लोक में 


अपयश फैलता है। ( इमके कारण लोक ) गर्वश्न निन्‍दा गई में प्रवृह 
हो जाते हैं उस वेश्या से विशिष्ट जन कैसे प्रेम कर सकते हैं १ 


टुवियक्नि “ * (१ य चुंधि) य नढ अंडर्हि। 
मयणिद्दि अकयस्थदि जे रंडर्हि॥ 
मीडुप्पठ सूमाले*( हिं मालेहदि ) 
से विसूर, बन्निर्द पालेदिाज्शा 


ते दुर्विदिधा--स्वच्चन्दी नठ-विढ और भाँड़ीं द्वारा चुम्बित घ अकू> 
एव नयनों को लड़ाठी रहती है, उन उच्छरिप्ट वेश्याओं के नीलीगपल 
से नेत्र और सुकुमार कपोल थ्ानियों द्वारा ही पर्णित होते है । 


राउ न जपु मयरद्धय रूवपियि। 
कुट्टिचि, सोसइ धणई निरूविधि॥ 
समझा प्रदण चरम्मद अग्राछ) 
बैस स ढोपइ दुदु सय झग्गछ॥ड्शा) 


टई वालावबोध प्रकरण 


मकरध्वज ( कामदेव ) के सदृश रुपवान में भी जिसे प्रेम नहीं, धनवान 
इज वे इुष्टी को भी जो संदृष्ठ करती है, स्व व अपवर्ग-मोक्ष मार्ग 
की अर्गला सदर वेश्या सैकड़ों इखों को देने में अग्रणी है । 


सिरि हिरि कंति घिई मइ कित्ती। 
दंति संति दय सज्जण मत्ती ॥ 
छुट्नहि कंत पणत्थि पसत्तड। 
नावइ ईस वसेण पमत्तड | 
भी, क्षण्णा, कान्ति, धृत्ति, मति, कीतिं, दम, शम, सम्जन-मैत्री (स्त्री) 


को वेश्यायत्त कान्‍्त छोड़ देता है और इर्ष्यावश वेदरकारी से (घर भी) 
नहीं आता | 


सेज्जणु उत्तमु कुछ संभूयड। 

पर शुण-दूषण घोसाण मूयड॥ 

पूहठ पंडिड गणयहिं रतक्तड। 

जश्ता दासत्तणु चुबु पत्त3 ॥७६॥ 
+ जन, उत्तमकुल में एत्पन्‍्न, पराये गुण-दोषों की थआलोचना, एद्घोषण 
में मूक, सबसे धूजित पण्डित भी यदि गणिका से आसक्त है ती उं 
निरचय ही दासत्व आए हो गया। 

अग्गि जले जिंव तशु संतावइ | 

कायम्बर जिम्ब भणु भोद्यबइ ॥ 

छुरिया जिम्ब ज्ञा देहु वियारइ। 

सा कुडह किम्ब चितु वियारइ।|उजा 


चांलावबोध प्रकस्य द्क 


घाम से जलाने की माँति शरीर को संतप् करती है, मदिण की माँवि 
मनकों मोदित-मूस्धिंद करती है, छुरी वी माँति जो देद विदी्ण करती 
है, बह ( बैश्या ) कुल (-नाश ) का चित्त विचार ही केसे कर सक्ही 
है। अथवा वह ( बेश्या ) इलनाशिनी खित्त में क्यों उिचार करेगी १ 

चारइ तव दृविण्द सुद्द मचणई | 

हणई' सुहज्काणइ कय निव्दाणई॥ 

नाणु पशुल्श उप्पद्दि घछर। 

चेस पराणईइ भमरइ महहई॥अ्टा) 
मुझ की भवन रूप तप सम्यदा से विचलित करती है, निर्माषकारक 
सुध्यान का इनन करती है, शान को दूर इटा कर एन्‍्मारं में प्रविष्ट 
कराती है। वेश्या इस प्रकार नसक महल में पहुँचा देती दे । 


शिकार 
इम जाणेबिणु पण रम्रणिं। दूसिय गुण - सणि-माछ ॥ 
दूरेण मिल जिमू छट्टड मुण३ सुफ्ल विसाठ ॥०छ॥ 
ऐसा जान कर गुणगर्णों की भाज्ञा को दूषित करने बाली पण-रमणी 
(वेश्या ) की दूर से ही त्याग दो जिससे कि सदगति और विशाल सुख 
प्रो सको ) 
पारधि बइए पर॑पर कारणु। 
पारंधि ज्ीवह करइ वियारणु॥ 
पारधि जरईि मुद्धिद्दि पारद्धी। 
दद्घी विद्दि लारय गय छद्धीताट्णा 


ट्द पालावबोध प्रकरण 
शिकार बैर की परम्परा का कारण है, शिकारी जीवों का विद्ारण 


करता है। जिस मूर्स ने शिकार खेलना प्रारम्भ किया--परिषाम में 
उसने नरक गति की थाप्ति को दृढ़ कर लिया। 


रन्नि वसहि जि तण चरद्िं, फुल्लिण कुबि न हृण॑ति। 

सह मय भारणु आयरबि, किट्द भड़बाउ बहंति ॥2१॥ 
जो जंगल में रहते है, हणों को चरते हैं और फूलों को मी कमी मष्ट 
नहीं करते, उन सृगों का बंध करके घीर नाम को केसे घारण करते हैं 

अप्पा पर अवयारयरि, दोसइ फुद पारद्धि। 

बिददल३ सयल्ई सुचरियई, पोस३ पावदद रिद्धि॥८२॥ 
शिकारी अपना और पराया अपकार करने वाला स्पष्ट दिखायी पड़ता 
है बह समस्त सचरित्रों या निददोंप ( घास ) चरनेवालों को ब्याकुल 
करता है और पाप की समृद्धि का पोषष करता है। 

विरश्य सयलूधि जिंहिं, खट्टिग - साल - विसाछ | 

तद भव-बणि जम्मण-मरण, होसइ दृदद दुद्द-माल ॥८३॥ 
जिसने सर्व श्र विशाल केसाईखाना निर्माण किया है, उसे भवरूपी जंगल 
में जन्म और मरण होगा जो दसों दुखों की माला है। 

पूयठ देवय चरइ तथु. बियरद दाणु पद्दाणु। 

जड़ पारद्िह्दि किम्बइ सणु, ता सयलुबि अपमाणु ॥<छ॥ 


देव को यूजो, तप का भआचरण करो, प्रधान दान को दो, पर जो 
शिकार खेलने में मन है तो यह सव अप्रमाण मानों । 


चाछावचोध श्रररण ट्६्‌ 


आहेड़िय जूयारियहैं, शुव सुद्द उबवरि अभाड। 
कह मन्नइड्ट भोगवि मुयत्रि, घल्डद्दि दुद्दि निडकाड॥८४॥ 
रिड्ाए और जबारी दोनों को थोड़े सुख पर बमाव अधिक होता है] 
न्िचय ही वे ( मुख ) मोग कर मरने प्र अपनी काया को ढुख में 
डाक़े हैं। . 
* छबयारि वि जे उवयरदि, ते नर धर छंकारु। 
मज्जुत्यद जे अघु दरदिि, ते घछुड धरणिद्दि घा(भा)रु ॥८६॥ 
अपरकारी के प्रति जो उपकार करते हैं वे मनुष्य पृथ्वी के अलंकार है । 
जो घृयन्यूय के प्राण हरते हैं, वे निश्चय ही ए्वी के सार हैं। 
ले पंचिंदिय वहु करे ते निग्विण चंडाल। 
छुट्द पकद वि न इंदियहू; भत्रि मवि छद्द३ई ति आल्ा८ण। 
जो पंचेन्द्रिय जीों का घघ करते हैं वे निईंयी चाण्डाल हैं| वे एक भी 
इन्द्रिय का मु नहीं (पाते) और मच-मव में वे कलंकित दोते हैं। 
जइ अप्पई सब्यई दुुईं, तुद्द समुदियई दि दिफखु । 
याबारंतर परिहरिधि, ता आहेड्ड सिफ्खु ॥6८ढा 
यदि अपने को सम्पूर्ण प्रकार से सब दुखखों से दुखी देखना चाइते दो 
तो दूसरे कामों को छोड़ कर शिकार करना सीखो | 


संच्चरित्र महात्मा 
घनन ति वनन्‍नउंथर बछय, तिहुयग लण-नय-पाय। 
जद सब्बदें जीव वदहु, विएया मण वय काय '*“'* 


६० बालावबोध प्रकरण 


उन्हें भूमंडल में धन्य कहता हैं ओर तीन झुबन के लोक उनके चरणों में 
नव हैं जो मन कचन और काया द्वारा जीव-बध (हिंसा ) से स्वथा 
निरत हैं। 

सच्च॑ म्रिउ हिट धम्मु पर, आलछोचिठ जि बयंति। 

छहु दुद्द सुद्ासद्धि पूरियउ, ते भव-वाघ्तु बयंति ॥६०॥ 
सत्य, हित, मित और धर्म पर आलोचित जो चलते हैं, वे अल्प हुप 
और अधिक सुखपूर्ण मत वास बिताते हैं। 

जद मणि कंचण छदुबल, समभावद्द सुपवित्तु। 

वि (! चि)सु विरत्तड चोरियहु,तह चन्द्‌ड सुचरित्ता।६॥॥ 
जो मणि-कंचन और देले-पत्थर के प्रति सममाव घाले अति पत्रित्र हैँ 
ओर जिनका चित्त चोरी से विरक्त है, उन सथरित पुरुष की बन्दना 
करो। 

मेहुण सेवणि जाहँ मणु| सब्ब पयारि निवित्तु। 

सचराचर इहु जगवरूउ, तह निश्मिउ सुपवित्तु ॥६२। 
मैथुन के सेवन में जिनका मन सब प्रकार से निवृत्त द्वो गया है, उनने 
इस सचचराचर धाणियों वाले जगत को अतीच पवित्र बना दिया है| 

धम्मोवगरण मेत्त घण, जे परिगहु न कर्रिति। 

पंडिय जण आणंदयर, ते गुण रयण घरिति॥६३॥ 
धर्मोपकरण भाज् घन को रखने वाले जो परिग्रद्द को नही रखते वे पंडित 
जनों को आनन्द करने वाले गुण-रज्ञों को घारण करते हैं। 

वा राइहि अब्मव हर्‌इ, जो चडबिहु आद्वारु। 

नरसिरि सुरसिरि सिद्धसिरि, (! सुर) ६ईं छु पर द्वार ६४ 


चालावबोध प्ररएण हे घर 


दो बआाजन्म रात्रि मैं चार्रो प्रकार के थाहार का दाग बरते हैं उन्हें 
+ हशस्यी सुझी और मिद्धिभी--मोक्ष सुज्म है ओर वे स्व-पर के आपार 
सर्प हैं। 
ऐ मसुभ्नावक 
जमे चिहवंदणि बँंदणईं,. पढकमणइ उन्जुत्ता 
ते निय कुछ सरबर कमछ, झुस्सावय मुपुत्त ॥६४॥ 
जी चेल्वन्दन में,बांदणा में और प्रतिक्रमप में तस्पर हैं, वे मुप्राथऊ मुपृठ 
ओर अपने कुलस्पी सरोवर के कमल हैं। 
जे जिण-पूयणि मुणि-तमणि, निच्चु पयच्चु करेंदि। 
हे कलछाण निदहाण पुडु, छट्ठु पव्वज्ज़ घरेंति। 
जो जिन पूजा में, साधुओं को बन्दन करने में नित्य पद 4६ £ हक 
शीम भ्रतज्या धारण करते ई वे स्पष्ट कल्याण के निम्न है।..* 
जे विज्जंदर धणि दुत्रिणि। वियरद्धि पति/॥# ७५ 
दीणद दुद्दियद्द दुत्यिय(द), तदद कई भवत्रि सम्दुद्गा 
जो बहुत से द्रव्य की विद्यमानवा में भी पात्र को श> न्त्ः 
दुखी और दुदं शाप्रस्तों को दान नहीँ देने, अष्क्टर ३ 45 ता 
होगा १ 25002 2: 
निम्मछु सीछु न पाछिय३, दब्न 
मण मयगल नो वसिय कयऊ, दि 
निर्मेल शील का पालन नहीं किया, इ३ ७. अ्चदसंगु ॥६५॥ हि 
7 रो का दमन 
किया और मनरुपी मतबाले हाथी झओोकई >क किया मे 7 
(अनासक्त-विरक्त) केसे कहे जाय १ ४ * या ई 


हर चाठायपोध प्रपरण 


सत्ति न गृहरई मिस करइ, घरइ नवयु समुददु! 

डुसा३ सहुद्दि इटियदिं, तणु बुद्ध अप्या छुट्र, ॥६६॥ 
शक्ति को नहीं छिप्राना, यहाना परता है, तप के बरने में सम्पण अपन 
नदी करता स्पष्ट ही उसने नुर्ग दि पद में अपनी आत्मा और शरीर 
को पेंक दिया। 

जिण संसिउ निच्चुवि परद्िि, सम घम्मिय यक्पाल्छ । 

सास्ण सार मुदार मणु, जिम्य दोयदि नीसह्लु ॥१००॥ 
जिन! का कटा ईैआ रचपर्मीपरत्मल्‍्य सरेय करो एवं छदार खिउ से 
शामन की सार सम्माल करो, जिससे कि दुण रडित हो जायो । 

जण जिण पचयण सइलियइ, जु॑निय पुन्दद पिरदूधु 

त॑ं भा कादिसि जिग द्वोयद्वि, कम्म बिमुष्छु बिमुद्ा)!०१! 
जिन-अयब्न को मलिन करने वाले और पे कुल के फिरद्ध जो (कार्य) 
हो उसे मत करो ] वाऊि कर्म विसर्जन यर बिशुद हो जाओगे ॥ 

जह घुत्तियि मणि तुल्ड शुण, सुसमण किंग्िय मुंड । 

पद कुदु जड़ चूडाम्णि, इंस न कधूर/? फषड़) झुरण्ड॥१०२ 
जैसे वेपधारी व गुण्डित सुश्रमण को मणि एल्य गृष की छण्मा दी जाती है, 
लेकिन चूड़ामणि हो स्पष्ट ही जड़ पदायय है हंस को कमी यगला ) 
नहीं कद्ा जाता | 

जे पावेबिणु जिण पयण, उस्मुत्तई भासंति। 

ते पाविवि चिंतारयणु, (खंडो) प्ंडि करते ॥१०३॥ 
जो जिन के बचन को पा कर भी यूज विरद्ध भाषण करते हैं वे चिम्हा- 
अधि को पाकर भी उसे पण्ड-खण्ड बर डालते हैं । 


याटावयीष प्रकरण घ१्‌ 


जो विदामणि पत्यसक्क सुर्तद पिस शकयाणा 

सो झन्तम युद यप्तर्दि, सुममथ लिंयन्‍धराणवए«४। 
को चिन्तामति और पत्थर में, कह्यइ॑श् और विष्वर में, परिहत और 
मूर्स में अन्तर है बहने अन्दर मुभमष और देषपारी में है। 

जो कपगरस्नियि मुणि रयण, छिंग मुमत्ति फरेइ। 

सो छंदेपिशु शमय रसु, दालाइलु भषमेड़ ॥0०शा 
जो मुनिरत्त की धायगणना करके लि में (वाप्म वेश में) मरति करसा 
है बद प्रमृत- रम रो लाग बर हाजाइल रो धणठा है। 

कोद दवानछ हल्दवहु, समय मेय प्रेण। 

भय संवाबु“(प) समु जिम्द, मुम॒मु सूरह देरेण ॥१०॥॥ 
तिद्धान्त रुपी मेत्र तणत के प्रपाह से शोर रूपी दाजानल थो बुक वो 
और संगार के गरताप को छप्रार्त बर दो छेसे सूर्य दूर से ही कस्ध- 
कार नाश कर देता है। 

माण मरद्दौद्दरि मा चदहु, शयगुण मिल्लिद्धि करिस्णि। 

जई कुसलिण रक्खिउ मणहडु, मवियहु रयणिद्दि तिन्नि ॥१०ज) 
है भव्य ! गदि शान देशंन-चारिभ रुप प्रिलों की कुशलता पूर्यक रक्षा 
करना चाहते हो तो अमिमान रुपी पहाड़ पर मत चढ़ो को अवृत 
झहयो मोलो-लुटरों से आयी है। 

माय भुयंगी गसछ भट, जहि विपखेरश निध्चु! 

तद्दि गुद फम्मई सुय क्मम३, दुसिम्जइ नि्मिच्चु ॥१०८॥ 


६४ बालावबोध प्रकर्ण 


मायारूपी संपिन जहाँ सदा जहर का समूह विखेरती रहती है, वहाँ 
आरी कर्मियों इस शुररूपी झलुढ निश्चय ही दूषित होता है| 

गुरु पवदणि आरुद्धिवि लहु, लोह-समुद्द तरेह्ि। 

सो पायाछि इद्ावहइ३ अप्पाणर्ड पा्डेहि॥१०७॥ 
बह ( लोभ ) आत्मा को गिराकर पाताल में स्थापित कर देगा अतः 
शुरू रूप जहाज पर चढ़ कर दुसन्त खोभ रूपी समुद्र को पार करो। 

पाव यर्यस पसंग रसु, में कश्यद वि फरेस। 

धस्मु चरंतहु जिम्ब सयलु, छिज्जइ फम्स किलेसु॥११०॥ 
पापी सखा का भी प्रसंग कभी सत करों, जिससे धरम का आचरण 
करते हुए समस्त फर्म-क्लेश नष्ट हो जायेँ | 

तिबिहु छु चेइड वन्मियर्) भगवंतिद्दि सिद्ध॑ति। 

निस्सु अणिस्सु अगाययणु, त॑ सहृदृद्दि भ * ([चवं)ति ॥११७॥ 
मंगवन्‍्त ने शास्त्रों में तीन प्रकार के चैत्य बतलाये हैं--निभाकृत, अनि- 
आहृत और अनायतन | ४नकी लोग पूजा एवं भद्धा करते हैं। 

विद्दि चेईदरि पइ-दियहु, गमणच्चणहि फरेहु। 

अन्नई दुन्निधि परिहरहु, मा संसारि पडेहु॥११२॥ 
विधि चेत्पालय में प्रठिदिन जा कर पूजा-अर्चा करो। अन्य दोनों का 
परिताग कर दो, संसार सागर में मत पड़ी ] 

निसणहु निच्चु वि जिण सस% सेवहु सुदगुरु पाय। 

स्व बिरइ मणु संठवहु, जेण न हुँति अवबाय ॥११श 
सदेव जिनोक सिद्धान्त को सुनो सदयुद के चरणों की सेवा करी, सबे- 
विरति चारित्र में मन को स्थापित करो, जिससे कि अनिष्ठ न हो) 


चघालाववोध प्ररएण धर 

तित्थयराण.. परायण्ट,. उवर्संतद सुजयाण। 

सिचछुइ छाटस माणसदं, भदुदुद्ृयई सवियाण ४१९४॥ 
तीम॑दरों में परायथ, उप्शम वाले, विजय शील और मोछ सुखामि- 
लापी मव्य जनों का कल्याण हो। 

भव विससत्तणु भाविरह, तथ संज्ञम निरयह। 

देच्चइ जाई मणुरस भवु, ते निद्धि सब्ब सुदृ ॥११७॥ 
संसार के प्रति विर्रक्ति पाने वाले तप और संयम में निरत हं उनका 
मनुष्य सव सब झुखों के निधान (मोक्ष) का मार्ग है| 

भम्मुषएसं प्य॑ आराह्टेदिति जे मद्दासत्ता। 

चारित्त बं(चं)दन धयलिय तित्या जादिति ते सिद्धि।११६॥ 
महान सलशील जो पुरुष धर्मोप्रेश पद की आराधना करते हें व 


चारित्रस्पी चन्दन से दीनों लोगों को उज्यल करनेयाले, सिद्धि को ग्राए 
हीते हैं। 


॥ 8वि बालाबबोध प्रकरण समाप्त ॥ 


000 


७ ३» अहं पद्‌ घुन ७ 


तर्ज :--ऋषभदयाला जय प्रतिपाला 

के 2 हे 

37 अहद 35 अहं मेरे, मनमें हरदम रहा फरे। 

५ 

3४ श्द 46 अद पावन, रस रसना से यद्दा करे॥ 
ऊ बह में ऊँ अदे तू, $ अहं यह आतम दै। 
है आह, सन्‍्मय शिव सुन्दर, ३5 अद्द परमातम हैं ॥ 
35 अहँ गुण कबीरद्र गाते, 35 अं पदवी पाते। 
ऊ झह 3& अर जय जय, 35 जहं दे मन भाहे ॥ 
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